ओश्म 
+ संस्कॉस््रन्द्रिका ” से पुनमुद्रित वेदिक संस्कार माला-स॑० ५ 





रहर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रणीत “ संस्काराविधि ? के नामकरण संस्कार की रविस्तृत व्याख्य 





नह 
-+ रचयिता ३- 
विद्ृद्वय्ये श्रीयुत ( सत्र. ) पंढित भीमसेन शम्मों आगरा ( निवासी ) 
तथा की 
राजमित्र राजरतन श्रीयुत (सत्र ) आत्माराम राधाऊृष्ण ( जे 
॥ ९3 
-४ रचयेता ३- के है 


[। 
खुष्टिविशान द्गविज्ञान, शरीरविज्ञान, आत्मस्यान विज्ञान, ब्रह्मय॒श, पके कह, 
चल्प्राप्ति, माण्डयूकोपनिषद्‌, तुलनात्मक धर्म विचार, मीतासार, ऋषि पूजाकी 
क्ार्देकविधि, सामान्य धर्म । महर्षि दयानन्द की जीवनी ( उ्ु ) तश 
सत्यार्थ-प्रकाश डक रव॑प्रथमउदु-गुरुम॒बी अनुबादक 

रे इत्यादि इत्यादि । 
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जयदेव ब्रदर्स आत्माराम पथ वड़ोदा. ४०+ 
४+४%४%४६४#+*४प ५४४६६ 


अर, भ, पाछेकर द्वारा जागते मुद्रणालय बड़ोदामे मुद्रित तथा 
बयदेव ब्रदर्स बड़ोदा द्वारा प्रकाशित 


अ 


सृष्टि सेबत्‌ १९७,२९, ४९००१ 


चष्टसंस्करण ५ मूल्य #- 
| संवत्‌ २००८ वि०, ६० सन्‌ १९५६ । 3085 


. ऑरश्म ल्‍ 
साहित्यकक्‍्ल्ञाफक बडोदाः 

यह मासिक २७ वर्ष से नियमित प्रकाशित ह्रदय है | इसका वार्षिक मूल्य २) दे । 
आर्य परिवार पत्रिका अजमेर “ यह मासिक पत्र जयदेव ब्रदर्स आत्माराम पथ बडोदा से 
प्रकाशित द्वोता है * बा० मू० २ ) प्रत्तुत पत्र में घामिक तथा सामाजिक इंगलिश हिन्दी 
तथा गुजराती भाषामे लेख तथा देश के प्रत्येक काने के व्यापारियों पुस्तकविक्रेताओं आदि 
$ विज्ञापन रहते हूँ । विज्ञापनदाताओं तथा अपने व्यापारकों उन्नतत्रनाने की अभिलाषावाले 
पजनों के लिए यद्द पत्र अत्यन्त उपादेय है | हम इस पत्र की उतरोत्तर उन्नति चाहते हैं :- 

बेदिक संसकारमाला के सब ग्रन्थ इस मासिक के ग्राहकों को पोने मूल्य में मिलेगें। 


आये जगत्‌ “ हमें कणेबेघ संस्कार तथा उपनयन संरक्रार नामक दो लूघुकाव्य 
युस्तके प्रात हुई । ये दोनों पुस्तक “सरकार चनिट्रिका” ग्रन्थ में से निकाल कर सर्वे साधारण 
के हित के लिए प्रकाशित किए हैं। इसके मूल लेखक श्री० आत्मारामजी अमृतसरी ह । 
पुस्तकें अत्युत्तम हैं । व सत्र प्रकार के प्रन्‍नों को छुल्झाने वाले हैँ | कर्णवेघ तथा अनयन 
पर पयांति प्रकाश डाला गया है| ” 


| वैदिक संस्कारमाला 
उपनयन संस्कार मू० ॥॥ ) 
श्री शिवपूजनरतिंद कुशवाहा पथिक उऐिद्धान्तशास्री साहित्यालंकार छिखते है 
४ उपनयन संस्कार यह पुस्तक आये जगत्‌ के सुप्रातेद्ध विद्वान्‌ परछेकगन राजमित्र राजरत् 
आत्मारामजी ( अम्ृतसरी ) वेदिक फ्िलासफर की लिखी हुईं है। इसमें महज दयानन्दजीकृत 
“संस्कारविधि” में वर्णित उपनयनसंस्कार की विस्तृत, अत्यन्त अनुसन्धान पूर्ण तथा वेशनिक 
व्याख्या ६ | यशोपवीत निर्माण, संख्या ब्ह्मसूत्र नाम क्‍यों है ह कन्याओंकी पण्डिता बनाना, 
बेदों में यज्ञोपवीत की वर्णन आदि पर विवेचना है| प्रत्येक आये के लिए पठनीय पुसक 
है। पुस्तक की छपाई, सफाई चित्ताकृपेक हैं, टाइटल प्रष्ठ रंगीन व सुन्दर है | हम इस 
पुस्तक का घरघर भे प्रचार चाहते हैं |” मूं ॥) डाक व्यय -) 
कर्णनेघसंस्कार मू० |“) “आर्य जाति में प्रचलित १६ संस्कारों में से कर्णवेध संस्कार भी ' 
अपना एक विशेषस्थान रखता हे। उक्त संस्कार के विषय व उद्देश्य का स्पष्ट प्रतिपादन | 
विधि, विधान के साथ इसम कियागया है, इसके मूल लेखक राजमित्र ख० मा० आत्मारामजी/ 
अमृतसरी संह्कारचन्द्रिका वाले हूँ उसी महाग्रन्थ में से इसे निकाल कर यह छोटीसी पुश्तिका' 
प्रयेक सर्व साधारण आये के उपयोगार्थ प्रकाशित की गई है । अन्त में कर्णवेघ महिमा एर 
युक्ति युक्क लेख भी दियागया है जिसते इस की उपयोगिता ओर भी बढ़॒ गई है। पुस्तक 
प्रचार योग्य एवं अत्युपयागी दे ?-मुनीख्वरदेव “४ आये ?? अंबाला 
जयदेव बदसे बडोदा । 





ञो श्स 
आये समाजस्य प्रवतेको 





श्री महषि दयाननन्‍द सरस्वती 





श्री राजमित्र राजरत् स्व० सहात्मा आत्मारामजी ( अमृत 





मू. २७ जुलाई १९३८ 


ज्ञन्स ६ हुन १२८६६ 
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अथ नामकरणसंस्कारविधिः 

जिस दिन नाम धरना दो उस दिन अति प्रसन्नता से इष्ट मित्र हिऐषी छोगों को बुला 
यथावत्‌ सत्कार कर क्रिया का आरम्म यजमान-बराल्क का पिता और ऋतिज्‌ करें। पुनः 
सब मनुष्य ईश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिग्रकरण और सामान्यप्रकरणस्‍्थ संपूर्ण विधि 
करके आघारावाज्यभागाहुति चार ओर व्याहृति आहुति चार और “ त्वन्नो अम्ने० ? इत्यादि 
आठ मन्त्रों से आठ आहुति अर्थात्‌ सब मिला के सोलह घृत-आहुति करें | तत्पश्चात्‌ बालक 
को झुद्ध स्नान करा शुद्ध वस््र पहिना के उसकी माता कुण्ड के समीप बालक के पिता के पीछे 
से आ दक्षिपमाग में होकंर बालक का मस्तक उत्तर दिशाऋ में रखके बालक के पिता के दवाथ 
में देवे और स्त्री पुनः उसी प्रकार पति के पीछे होकर उत्तर भाग में पूर्वाभिमुख बैठे तत्पश्चात्‌ 
पिता उस बालक को उत्तर में शिर और दक्षिण में पण करके अपनी पत्नी को देवे | पश्चात्‌ 
जो उसी संश्कार के छिये कतेव्य हो, प्रथम उस प्रधान द्वोम को करे पूर्वोक्त प्रकार घुत 
और सब शाकल्य सिद्ध कर रक्खे, उद्ध में से प्रथम घी का चमसा भरके;--- 

ओं प्रजापतये स्वाद्य ॥ अथेः-प्रजा के स्वामी के लिये सुहृत हो । 

इस मन्त्र से एक आहुति देकर पीछे जिस तिथि जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ 
हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेके, उठ तिथि ओर उस नक्षत्र के देवता के नाम से 
चार आहुति देनी अथातू एक तिथि, दूसरी तिथि के दवता| तीसरी नक्षत्र और चौथी 

नक्षत्र के देंवता। के नाम से अर्थात्‌ तिथि, नक्षत्र और उनके देवताओं के नाम के अन्त में 


वजन. मम. 53323५3०+4... सनक वा 


# अथ माता श्चिना वसनेन कुमारमाच्छाय दक्षिणत उदडं कर्तने ग्रयन्छाति उदक- 
शिरसम्‌ ॥ गोभमि० ० सू० प्र» २। का० ८ | सू० १० ॥ 


$ अथ जुद्दोति प्रजापतये तिथये नशक्षत्राय देवताया इति ॥ गोमि० सु० प्र० २। 
फा० ८ | सू० १२॥ 


| तिथिदेवता:-१-ब्रक्षन | २-त्वष्ट | ३-विष्णु । ४-यम | ५-सोम | ६-कुमार । 
७-मुनि | ८-वठु | ९-शिव। १०-धर्म | ११-रुद्र । १९-वायु। १३-काम | १४-अनन्त | 
१५-विश्वेदेव | ३०-पितर ॥ 

6 नक्षत्रदेवता:--१ अश्विनी-अश्वी । २ मरणी-यम | ३ कृत्तिका-भ्रम्मि | ४ रोहिणी-प्रजा- 
पति । ५ म॒गशीर्ष-सोम । ६ आर्या-रुद्र | ७ पुन्वसु-अदिति | ८ पुष्य-बृहस्पति । ९ अर्लेषा- 
सपे | १० मधा-पितृ | ११ पूर्वाफाल्गुनी-भग। १२ उत्तराफाबगुनी-अर्यमन्‌ | १३ हस्त सवितृ 
१४ चित्रा-त्वष्ट ॥ १५ स्वाति-बायु। १६ विशाखा-इन्द्रामी | १७ अनुराधा-मित्र | १८ ज्येश- 


इन्द्र | १९ मूल-निऋति | २० पूर्वाषाठा-अ ७ २१ उत्तराषादा-विश्वेदेव | २२ श्रवण-विष्णु 


२३ धनिष्ठा-बसु | २४ इंतमिषजु-बरुण । २५ पूर्वामाद्रपदा-अज एकपात्‌। २६ उत्तराभाद्रपदा- 
अहिबुंध्न्य । २७ रेबती-पूषन्‌ ॥ 





१ थैदिक संस्कार्माठा सं० ५ 


चतुर्थी विभक्ति का रूप और स्वाह्ान्त ब्लोलके चार धी की आहुति देवे। जेसे किसी का 
जन्म प्रतिपदा और अशिवनी नक्षत्र में हुआ हो तोः-- 

ओं ग्रतिपदे स्वाह्म ॥ प्रतिपदा के लिये सुहुत हो । 

ओं बत्रक्मणे स्वाहा ॥ ब्ह्मा के लिये सहुत हो ! 

ओ अरिवन्ये स्थाह। || अश्विनी नक्षत्र के लिये संहुत हो । 

ओं अशि्विभ्यां स्वाहा || अशिव-नक्षत्र देवताओं के लिये सुहुत हो | गोभि० प्र० २। 
खे० ८ | सू० ६-१२ ) 

तस्पश्चात्‌ “ स्विष्टकृत्‌ ? मन्त्र टे एक आहुति और चार ब्याह्मति आहुति दोनों 
मिल के पांच आहुति देके तत्पश्चात्‌ माता बालक को लेके शुभ आसन पर बैठे ओर पिता 
बालक के नासिकाद्वार से बाहर निकलते हुए! वायु का स्पश करके 

# को5डसि कतमो5ुसि कस्यासि को नामासि । यस्य ते नामामन्माहि 


यन्त्वा सोमेनातीतृपाम । भूझुेवः स्वः सुप्रजाः प्रजाः प्रजाभिः स्या* सुवीरो 
वीरे: सुपोषेः पोषे! ॥ यजु० अ० ७। मं० २९॥ 


अये :--हे बाढक ! ( कोडसि ) तू कः--प्रकाशरूप हो ( कतमोडखि ) अतिशवित 
प्रकाशरूप हो ( कस्यासि ) तू परमात्मा का हैं, ( को नामासि ) तू आत्मनाम वाला है (यस्य, 
ते ) जिस तेरे ( नाम ) नाम को इम (अमन्महि) जानते हैँ (यम, त्वा, सोमेन, अतीतृपाम) 
जिस तश्नकी शान्तिदायक पदार्थों से हम तृप्त कर चुके है, (परमात्मा करे कि तू भी हमें तृप्त करे, 
यह दोष हैं ) ( भूः, भुवः, स्व: ) अनेकगुणयुक्त परमात्मा की कृपा से ( प्रजामिः ) सनन्‍्तानों 
से मै (सुप्रजा;) सुन्दर सन्‍्तान वाला ( स्याम्‌ ) होऊं ( वौरः वार सन्‍्तानों से (सुवीरः) अच्छे 
वीरो से युक्त होऊं। ( पोषेः ) अन्य फोषणीय भत्यादि से ( सुपोषः ) सुन्दर पोषण-रक्षा 
करने वाला होऊं। 
ओं कोडसि कतमो5स्पेषो5स्पम्रतोड्सि | आहस्पत्यं मार्स प्रविशासी ॥ 
मं० ब्रा० १ ।५।१४॥ 
अथेः--तू कौन है १ मरणघर्मा हे वा अमृतधर्मा १ ( उत्तर ) तू आत्मस्वरूप हैं, 
अमरणधर्मा है। तू ईश्वर करे कि सूर्थ के मास का उपभोग करे ॥ 
जो यह “ असो ” पद हे इसके पीछे बालक का ठहराया हुआ नाम अर्थात्‌ जो पुत्र 
हो तो नीचे लिखे प्रमाण दो अक्षर का वा चार अक्षर का घोषसंशक ओर अन्तःस्थ वर्ण 


# तस्य मुख्यान्‌ प्राणान्‌ संमशन्‌ कीस कतमोञसीत्येत मन्तें जपति ॥ गोमि० सू० 
प्र» २ | का० ८ सू० १३॥ आहस्पत्यं मास प्रविशासावित्यन्ते च मन्त्रस्य ०००० कृत॑ 
नाम दध्यात्‌॥ गोमि० ण० सू७ प्र० २ | का० ८| सू० १४॥ 


नामकरणसरकार .. 


अर्थात्‌ पांचों व$्गों के दो दो अक्षर छोड़ के तीसरा, चोथा, पांचवां, ओर य, र, छ, व, 
ये चार वर्ण नाम में अवश्य आवे#। जैसे देव अथवा जयदेव, ब्राह्मग हो तो देवशर्म्मा, क्षत्रिय 
हो तो देववर्मा, वैश्य हो तो देबगुत्त और झूद्गर दो तो देवदास इत्यादि और जो ज्री हो तो 
एक तीन वा पांच अक्षर का नाम रक्खे, भी, यशोदा, सुखदा, सोभाग्यप्रदा इत्यादि नामें। 
को प्रसिद्ध बोल के पुन: “ असौ ? पद के स्थान में बालक का नाम धर के पुन; “ ओ 
कीसि० ? ऊपर लिखित मन्त्र बोलना;-+- 
ओं स त्वा5द्दे परिददात्वहरत्वा राज्ये परिददातु रात्रिस्त्वाहोरात्राभ्यां 
परिददात्वहोरात्री त्वाद्भेमासेम्यः परिदत्तामद्भेमासास्त्वा मासेम्यः परिददतु 
मास च्तुभ्यः पारिददत्वृतवस्तवा संवत्सराय परिददतु संवत्सरत्वायुपे 
जराये परिददातु, असो ॥ मं० ब्रा० १ ५) १५॥ 
अर्थ :--ईश्वर करे कि वह सूर्य तुझे दिन के लिये देवे ओर दिन वुझे रात्रि के लिये 
देबे, रात्रि तुझे फिर दिन रात के लिये देवे, दिन रात तुझे पश्चों के लिये दवें, पक्ष तुझे महीनों 
के लिये देव, महीने 'ठुझे वसन्तादि ऋतुओं के लिये देंबे, ऋतुएं, तुझे वर्ष के लिये देवें, बह 
वर्ष तुझे आयुद्दद्धि के लिये बृद्धावस्था को देवे ॥ 
इन मन्त्रीं से बाठक को जैसा जातकर्म मे छिख आये हैं बेसे आशीर्वाद देवे इस 
प्रमाणे बालक का नाम रख के संस्कार में आये हुए मनुष्यों को बह नाम सुनाके मद्यावामदेव्यगान 
करे | तत्पश्चात्‌ कार्या थ॑ आये हुए मनुष्यों की आदर सत्कार करके विदा करे और सब लोग जाते 
समय पूर्व रीति से परमेश्वर की स्तुति आदि करके झलक को आशीर्वाद देवें कि--- 
४ हे बालक ! त्वमायुष्मान्‌ व्चेस्वी तेजस्वी श्रीमान्‌ भूया। । 
है बालक ! तू आयुष्मान, विद्यावान, धमात्मा, यशस्वी, पुरुषार्थी, प्रतापी, परोषकारी, 
श्रीमान्‌ हो । __. ____ इति नामकरणसंस्कारविधिः ॥ 
# विवरण;--ग, ध, ड, ज॑, झ, जे, ड, ढद, णग, दे, घ, न, बे, भ, म, ये स्पशे 
और य, र छ, व, ये चार अन्त:स्थ ओर दर एक ऊष्मा, इतने अक्षर नाम के आदि में होने 
चाहिये ओर स्वरों में से कोई भी स्वर हो, जैसे ( भद्ग४, भद्रसेनः, देवदत्त;, भव, मवनाथ;, 
नागंदेव३, रुद्रदत्त+, दरिदेवः ) इत्यादि: पुरुषों का समाक्षर नाम रखना चाहिए, तथा ब्रियों 
का विषमाक्षर नाम रक्‍्खे अन्त में दीर्घ खर ओर तद्धितान्त होवे, जैसे ( भी:, ही यशोदा, 
सुखदा, गान्धारी, सौभग्यवती, कव्याणक्रोड़ा) इत्यादि । परन्तु स्रियों के इस प्रकार के नाम कभा 
न रक्खे, उसमें प्रमाण “ नक्षबक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपबंतनामिकाम्‌ | न पद्ष्यहिग्रेष्यनाम्नीं न च 
भीषणनामिकाम्‌ १ ॥ मनु० ३॥९ ॥ ( ऋक्ष ) रोहिणी, रेवती इत्यादि (वृक्ष ) आम्र, अब्वत्था, 
बदरी इत्यादि (नदी) गज्जा, यमुना, सरस्वती इत्यादि (अन्य) चांडाली इत्यादि (पर्वत) विन्ध्या- 
चला, द्िमाल्या इत्यादि (पक्षी) कोकिछा, हँसा इत्यादि (अहि) सिणी, नागी इत्यादि (प्रेष्य) 
दासी, किंकरी इत्यादि ( मयड़र ) भीमा, भ यडुरी, चण्डिका इत्यादि नाम' निषिद्ध हैं । 








असल बाक ७... 7रिकननडी पड पारधजक 


बैदिक संस्कार साझा सं० ५ 


नासकरणसंस्कार 
( प्रसाणसाग ) 
अत्र प्रमाणम्‌ । नाम चास्मे दब्युः ॥१॥ आइ्व० अ० १ खं० १श॥ 
अथे;--( अस्मे ) इस बालक के लिए (च) ओर (नाम ) नाम ( दद्यः ) देवे 

( आचार्यादे मिलकर ) ॥ 

घोषवदादन्तरन्तअथमभिनिष्ठानान्त दयक्षरम्‌ ॥२॥ चतुरक्षरं वा ॥३॥ 
इयक्षर प्रतिष्ठाकामस्चतुरक्षरं त्रह्मनचंसकामः ॥४॥ युग्मानि त्वेव पुंसाम्‌ ॥५॥ 
अयुजानि ख््रीणाम्‌ ॥ ६ ॥ अभिवादनीय॑ च समीक्षेत्र तन्‍्मातापितरों 
विद्यातामोपनयनात्‌ ॥ ७ ॥ इत्या्वलायनगृड्सतषु । अ० १। ख० १३। 
छू० ४-१० ॥ 

अथे:--( २) वह नाम ( घोषवदादि ) घोषवान्‌ वर्ण जिसके आदि में हो (ह, य, 

व, २ आदि घोषवान्‌ वर्ण मूल की टिप्पणी में लिखे हैं ) । ( अन्त, अन्तस्थम्‌ ) बीच में जिसके 

ल, व, ” इन चारों में से कोई हो ( अमिनिष्ठानान्तम्‌ )# विसर्ग है अन्त में 
जिसके ऐसा और (द्ययक्षम्‌ ) जिसमे दो स्वरदाी अथवा (३) ( चतुरक्षरं, वा) 
चार स्वर हों (व्यज्जन चाहे जितने हों ) ऐसा नाम कखे | (४ ) कुमार की प्रतिष्ठा 
की इच्छा करने वाला दो अक्षर का नाम घरे ओर उसकी ब्रक्मतेज की इच्छा रखने वाला 
चार अक्षरों का नाम घरे। ( आश्वलायनमतानुसा? ही मूल की टिप्पणी में नाम रक्‍्खे हैं )। 
(५) पुंसाम्‌, तु) पुरुषों के नाम तो (युग्मानि, एवं) पूरे अक्षर वालेही होने 
चाहिएं, विषमाक्षर नहीं (६) (स्रीणाम्‌) स्त्रियों के नाम ( अयुजानि ) ऊने अक्षरों के 
अर्थात्‌ विषमाक्षरों के दोन चाहिएं--सुभद्रा, सावित्री इत्यादि । ( ७) ( अमिवादनीयम्‌ , 
च, समीक्षेत ) आचाय एक आमभिवादनीय-जिससे अमिवादन किया जाय ऐसे नम को 
(समीक्षेत ) विचारे या करे और ( तव्‌ ) उस नाम को ( मातापितणो, विद्याताम ) माता 
पिता दी जाने (आ, उपनयनात्‌ ) उपनयनसंस्कार तक अथांत्‌ एक ऐसा नाम भी उपनयन- 
संस्कार-पर्यन्त, गरुवीदि को आभिवादन करने के लिए. रक्‍्खा जाय, जिसे विशेषतया माता 
पिता ही जानें । 

६ दशम्यामुत्थाप्य पिता नाम करोति॥ १॥ द्वथक्षरं चतुरक्षर 
वा घोषवदादयन्तरन्तस्थं | दीघाभिनिष्ठान कृत कुर्यान्न तद्धितमू्‌॥ २॥ 


ज++. >पन जनमफन>+-ब>कन+-नर, अऑनन्‍ननन गत गए तगा नल आज चणण अआणओीिणकड जज लि जओडनिओआा 


# विवरण;:---अभिनिष्ठानो विसगे इति आश्य० ग० यूत्रवृत्तो गाग्येनारायण: । 
अभिनिष्ठानं समाप्तिरेति जयरामाचार्यांदय: | 

$ विवरण:--उत्थाप्येत्यस्यानन्तरम--- “ ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा ? इतिपाठ) | 

 “ दीघोमिनिष्ठानान्त ” ऐसा पाठ गोभि० ० सू० प्र० श| का० ८८ सूत्र० १४ 
में है | दी वा विसर्ग जिसके अन्त में हा ऐसा टीकाकायें का अयथे है | 


नामकरणसंस्कार ५ 


अयुजाक्षरमाकारान्त + स्लिये तद्धितम्‌॥ ३॥ शर्म आ्राह्मणस्थ वे श्षत्रि- 
यस्थ गुप्तेति वेश्यस्य ॥ ४ ॥ पार० ग्रृ० स्ू० का० १। क० १७ स्० १-४ 
इसी अकार गोमिढीय ओर शोनकगृझ्नसूत्र में मी लिखा है 

अथः--( दशम्याम्‌, उत्थाप्य ) प्रसबदिन से प्रारम्म करके दशवे दिन सूतिकाका 
सूतिकाणद् से उठवा ओर तीन ब्राह्मणा को भोजन करवा ग्यारहदवे दिन बाछक का (पिता ) 
पिता ( नाम, करोति ) नामकरण संस्कार को करता है ( दृथक्षरं, चतुरक्षर वा, घोषवदायन्त- 
रन्तशस्थम्‌ ) इसका अर्थ पूर्व आगया ( दीघामिनिष्ठानम्‌ ) दीघे दे समासि में जिसके ( कृतम्‌ ) 
कृत्प्रत्ययान्त वा पितामहादि का जो पूर्व किया हुआ हो ऐसा नाम रक्‍्खे (न, तद्धितम्‌ ) 
तद्धिप्रत्ययान्त न रक्‍्खे | जेसे-भद्गरकारा इस नाम में सब लक्षण हैं अन्त्याक्षर भे पारस्कर 
ओर आश्वव्ययन मत का भेद हैं। ( अयुजाक्षरम्‌ ) अयुज-विषम तीन आदि अक्षर जिसम॑ हो 
( आकारान्तम्‌ ) आकार जिसके अन्त में हो ऐसा ( स्त्रिये ) स्त्रियों के लिये नाम होना चाहिये 
और वह ( तद्धितम्‌ ) तद्धितप्रत्ययान्त भी दोसकता है । 

( आाह्मणस्य, शर्म ) ब्राह्मण के नाम के साथ “शर्म” इस शब्द का सम्बन्ध होना 
चाहिये और ( क्षत्रियस्य, वर्म ) क्षत्रिय के साथ “वर्म ” का और (गुप्तेति वेश्यस्य ) 
वैश्य का गुसान्त नाम ढ्ेना चाहिये। मनस्मृति भे भी लिखा हैं कि “ शम्मोौन्त ब्राह्मणस्य 
स्पाद्रर्मान्त क्षत्रियस्य तु। वेश्यस्य घनरसंयुक्त दूद्गस्थ प्रेष्यसेयतम ” ॥ अर्थात्‌ ब्रापझण का 
शमान्त क्षत्रियका वर्मान्त, वेश्य का धनसंयुक्त और झूद्ध का दासाधन्त नाम होना चाहिये। 

नामकरण अथांत्‌ जन्मे हुये बालक का सुन्दर नाम घरे, नामकरण का काछ जिस दिन 
जन्म हुआ हो उस दिन से लेके १० दिन# छोड़ ११ वे जा १ १ वें दिन अथवा दूसरे वर्ष 
के आरम्म में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम घरे। 

नामकरणसंस्कार सम्बन्धी व्यास्याभाग 

नामकरणसंस्कार-सम्तन्धी जो प्रमाण सूत्रग्रन्थों के दिये गये है उन पर विचार करने 
से प्रतीत द्वोता है कि प्राचीन आर्यछोग बालक के नाम रखने में तीन नियमों का सुख्य 
रीति से पालन करना अभीष्ट समझते थे | 

उच्चारण की सुगमता 

( १) जिन वर्णों के उच्चारण मे सुगमता पड़ती है, उनसे युक्त वह नाम अवश्य 
हो और फिर नाम के आदि, मध्य ओर अन्त भें किस किस प्रकार के वर्ण आने चाहिये, 
उसका पूरा पूरा ध्यान रकखा जावे ताकि नाम के विभाग भी उच्चारण करने में सरल हों । जो 
नाम उच्चारण करने में सरल है वही सुनने में प्रिय रुचिकर होता है | 

(२) पुरुष स्त्री के नामों में, जेसा कि सृष्टि में उनकी आकृति में भेद है, वैसा 
भेद रक्‍्खा जावे | युग्य ओर अयुग्म संख्या के अक्षरों से वह पुरुष ओर स्त्री का भेद नाम 


+०>०७५७ ३). भ-म+--नवेकरकाफसस+ मर लफपान-ककक लक. 223५3. स"अरवीशरकमार०क५»-फकका पथ... "क्‍कए३७%५००फ०५+५. डबरा पाम॥भ- अंक. १३००५ ेनपन-पवम फेक, 





4>>- नमक कक 


# जननादशराप्रे व्युप्र शतरात्रे सम्बत्सरें वा नामभेयकरणम्‌ ॥ गोमिलीय ०० पूत्र 
प्र २| फा० ८ | सू० ८ ॥ 





६ बेदिक संस्कार माछा सं० ५ 


दर्शाते थे । अयुग्म अक्षरों की संख्या सदैव बोलने में लट्कती सी ध्वनि श्रवण कराती है । 
यह लटकती ध्वनि निश्सम्देह कोमल ध्वनि है| कोमलछता ही ज्जीपन का बोधक है। 


( ३ ) तीसरा नियम यद्ट था कि नाम सुनने वा उच्चारण करने में जहां सरल हो ओर 
पुरुष वा ्री का बोधन कंयने वाल्य हो, वहां वह ऐसा सार्थक हो कि बालक को आयु भर 
उन्नति करने के लिये उत्तेजना देता रददे, जैसा कि एक सूत्र में दर्शाया गया है कि--- 

८४ प्रतिश ओर ब्रह्मतेज की इच्छा वाले क्रम से दो और चार अक्षरों वाला नाम 
रखें !| उत्तम साथ्थंक नाम रखने की उत्तम प्रणाली आय्यों में अति प्राचीनकाल से चली 
आती है। उत्तम सार्थक नाम सदैव मन पर श्युभ संस्कार डालते और बच्चों को उत्तम काम करने 
की प्रेरणा करते रहते हैं । शोक का विषय है कि आजकल भारतसंतान उत्तम सार्थक नाम रखने 
की प्रथा बहुत कुछ भूल गई है। आजकछ यूरोप में मनुष्य उन्नति का एकमात्र रहस्य “' सेल्फ 
रिलायंस? 8७॥ 7९८॥७॥०७ अथवा निजधारक शक्ति वा घूति माना जाता है। यूरोप वा अमेरिका 
के सर्व महाविद्वान्‌ एकमत होकर रातदिन यही पाठ कर रहे है ओर सन्‍्तान से करा रहे हैं 
कि मनुष्य जो करना चाहे वह कर सकता है। मनुष्य को अपने ऊपर आप भरोसा रखना 
चाहिये और इसी भाव को मनु भगवान्‌ ने धूति कहकर धर्म का प्रथम लक्षण दर्शाया है | 
अंग्रेज बच्चा इस दृढ़ विश्वास से संसार में काम करता है, कि यदि उसके पास एकमात्न सझ्डुल्प- 
रूपी साधन है तो वह सर्व प्रकार के अन्य धन रक्ष ओर सुख आदि को प्राप्त कर सकता है। 
बंगाली बाबू अमृतलछाल राय अपनी पुस्तक में लिखते हैँ कि अमेरिका में एक मोची का 
लड़का टूटे हुए. जूते गांठ रहा था, जब उससे प्रश्न किया गया कि तू अन्त को क्या 
करना चाहता हें; तो उसने कहा कि में अब मोची का काम करता हूं, जब कुछ घन जमा 
कर छूँगा तो स्कूल भे दाखिल हो जाऊंगा, फिर कालेज में अन्त को में अमेरिका के 
प्रधान होने की आशा रखता हूं । 

ऋषि छोग इसी नियम को भलीभांति जानते थे, इसी लिये यद्द सूत्र निर्माण किया कि 
लो सब प्रकार के प्रतिष्ठादायक कार्मो को करना चाहे वह नाम दो अक्षरों वाला ओर जो 
विद्या धर्म आदि में महान बनने की इच्छा रखता हैं वह चार अक्षरों वाला रक्ले । यूरोप के 
विद्वान तो ““ सेलफ रिलायन्स ? का स्तोत्र जब पढाते हैं जब्र बालक स्कूल में पढने जाता 
अथवा शणह में माता से बात चींत कर सकता है, पर ऋषि छोग तो ११ वें दिनवा तीन 
महीने के बालक को ही यह पाठ ऐसी उत्तम रीति से पढाते थे कि वह पाठ दह्वी उसका नाम 
बन जावे और नाम की ध्वनि जब जब उसके कानों में पे तब तब दी उसकी मानासिक 
शक्ति जागत होती रहे । 

अहो | घन्य थे वे तत्ववेत्ता ऋषि जो मनुष्य के बल्ले को ११ वें दिन 
से ही घ्रति का परम पुनीत पाठ पढ़ाने छग जाते थे | जब नामकरण संस्कार 
का महत्व भारत में समझा जाता था तब ही तो यह देश सदाचारी, मद्ात्रती और तपस्वी 
पुरुष स्त्रियों से भरपूर था, जो नाम की छाज रखने के लिये जीवन तक अपंण कर देते थे । 
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मनु महृष्रि कितनी कड़ी आज्ञा देते हैं कि जिस छड़की का नाम जड़ पदार्थों वा पश्चु, 
पक्षियों का वाची हो उससे विवाह ही न किया जावे | यह क्‍यों! इसीलिये कि नाम वा 
शब्द का प्रभाव बिजली से भी महान और चमत्कारी है। जो लड़की रात दिन चम्पा नाम 
से पुकारी जाती है वद्द विना इसके कि श्रंगाराप्रेय होजावे क्‍या महान्‌ काम संसार में कर 
सकती है १ इस प्रथा को रोकने के लिये मनुजी ने मानों छड़की के माता पिता को दण्ड 
देना चाहा है, ताकि वह भूल से भी बुगा नाम न रक्खें । 

आजकल इसीलिये जिन लड़कियों के नाम बुरे होते हैँ उनके नाम विवाहसमय पुरोद्ित 
लोग बदल देते हैँ | जब विद्या का प्रचार अधिक दोगा, तत्र छोग लड़कियों के नाम पढ़िले 
से द्वी भाषपूर्ण रक्खेंगे, जिससे कि वे विवाह के समय बदलने ही न पढ़ें । 

एक सूत्र के भाग में दर्शाया गया हैं कि दशर्वे दिन प्रसूता को प्रसूतागार से बाहिर 
छाने के पीछे ४ ब्राह्मणान मोजयिलेति ? अर्थात्‌ कम से कम तीन ब्राह्मणों का भोजन से 
सत्कार करे | संस्कारविधि में यह पाठ मूलसूत्र से रह गया है। तीन से अधिक ब्राक्षर्णों को 
भोजन देने का इससे निषेध नहीं, किन्तु “ ब्राह्मणान्‌ ? यह शब्द बहुवचन में कम से कम 
तीन संख्या ली जाती है| इन तीन ब्राह्मणों में से एक तो पुरोहित ( संस्कार कराने वाल्य ), 
दूसरा णहवैद्य ( फैमिली डाक्टर) और तीसरा उपदेशक त्रा किसी विशेष विद्या में प्रवीण हो । 

यह तीनो ऐसे हैं कि जिनसे गहस्थी लोगों को बद्य लाभ पहुंचता है इसलिये इन तीन 
वा ऐसी योग्यता वाढे तीन से अधिक परोपकारी ब्राह्मणों को मोजन से सत्कार करना जरूरी 
है, जबकि, प्रसूता जैसे समय भे उन्होंने अपनी अमूल्य सम्मति से लाभ पहुंचाया है । 

आजकल लोग डाक्टरों को फीस ( दक्षिणा ) देना क्‍या जरूरी नहीं समझते ! और 
क्या कई शाम अवसरों पर डाक्टरों को फीस के अतिरिक्त अधिक सन्मानार्थ यूरोपादि देशों 
में ८ पार्टी ” ( भोज ) नहीं दिया जाता १ जब दिया जाता है तो अपने द्वितकारी महाविद्वानों 
( ब्राक्षणों ) को, जो कि उस सप्रय ग्रहवेद्य, ग्रहअमायय वा उप्देशक और गशहपुरोद्दित 
का काम करते थे, भोजन आदि से सत्कार करना जरूरी था और अन्न भी है। 
फिर लिखा है कि तद्धितप्रत्ययान्न नाम न रक्‍लो | यह इसलिये कि तद्धित नाम विशेष 
स्पष्ट नहीं हो सकते | माता पिता के नाम को सन्‍्तान के नाम द्वारा प्रकट करने के लिये जो 
नाम रक्खे जाते हैं वे तद्धित कहलाते हैं | यदि किसी पुरुष का नाम जनक है तो उसकी 
लड़की का तद्धित नाम जानकी द्वोगा, किन्तु यदि उसकी दूसरी छड़की हुई तो वद्द भी जानकी 
फहलायगी | दो समान नाम वाढी छ कियों में से किस लड़की के विषय में किसी को क्‍या 
विशेष कहना वा जतलाना है, यह जानना स्पष्ट नहीं हो सकता | इसलिये तद्धित नाम नहीं 
रखना चाहिये । फिर लिखा है कि ब्राक्षण के नाम के पाछे शर्मा (कल्याणकारी ), क्षत्रिय के 
नाम के पीछे वम्मां ( रक्षा करने वाला, ) प्रेश्य क नाम के साथ गुप्त (घन को सुरक्षित रखने 
बाला ) यह उपाधियां लगावे। आजकल, रायसाइब, खांसाहब, ऑरनेरेबछ इत्यादि अनेक 
उपाधियां हैं जो छोगों में मानवूचक समझी जाती हैं पर थोडे लोगों को मिलती है । पुराने 
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समय में चारों वंर्णों की प्रत्येक व्यक्ति को शम्मो, वर्मा, गुत और दास चार उपाधियों के 
घारण करने का सोमास्य प्राप्त शोता था । 


शंका हो सकती है कि दास तो सेवक के भाव को साधारण रीति पर प्रकट करता है 
यह झूद्र भी कैसे उपाधि समझते होंगे ! इसके उत्तर में हम कहेंगे कि जो शब्द उपाधि में 
प्रयोग होने छगता हैं वह गोरबसूचक होजाता है। क्‍या आजकल बड़ से बड़े अधिकारी 
( ऑफीसर ) जब दफ्तरों में नित्यप्रति परस्पर पत्रव्यवहार भें अपने नाम के साथ “सखेन्द” 
अर्थात्‌ सेवक शब्द का उपयोग नहीं करते हैं ! एक रायसाइब तक अपने लिये “९ सरबेन्ट 7” 
शब्द लिखता है, तो क्या सेवक शब्द उनका अपमानसूचक दै वा सेवा के उच्चमाव को प्रकट 
करता है ! विचारदष्टि से प्रतीत होता है कि समाज के चारों वर्ण ही सेवक हैं साधारण सेव* 
को दास, घन द्वाय सेवा करनेवाले को गुप्त, बल द्वारा सेवा करनेवाले को वर्मो और सत्यशान 
द्वारा सेवा करने वाले को शमो कह सकते हैं | इसका यह अभिप्राय नहीं कि इनके आतिरिक्त 
पुराने समय में चारों वर्गों के लिये अन्य और उच्च उपाधियां नहीं थी । 


अभिवादन करने के लिये एक ओर नाम रखने का भी वर्णन है यह गुप्त नाप कहत्य 
सकता है, कारण कि सूत्रानुसार इस को बच्चे के माता पिता ही जान सकते और वह नाम 
डपनयन काल तक रह सकता हे | णह गुप्त नाम आयु भर के लिये नहीं है इसका विशेष 
लाभ तो दृष्टि नहीं पड़ता विना इसके कि काल विशेष में गुप्त नाम रखना लोग सौख सकें । 


नाम कब रखें 


इसमें तीन विकल्प हैँ प्रथम ११ वें दिन रखने का दूसरे १०१ दिन का और तीसेरे 
दूसरे वर्ष के आरम्म मे जिस तिथि को जन्म हुआ हो । तीनों विकल्प युक्त हैं | कारण कि 
जो छ्तलियां दशव दिन स्नान करके इस संस्कार में साम्मालेत हो सकती हूं उनकी शुविधा 
का विचार करके ११ वां दिन नियत ठीक प्रतीत होता है । कई ख्त्रियें ऐसी होती हैं जो एक 
दो वा तीन मास तक निर्बेऊ रहती हैं | दो मास के पीछे निर्ेठ रहनेवाली थोड़ी होती हैं । 
इनकी सुविधा का विचार कर के १०१ दिन की अवधि बांघनी उचित ही है। वादी कह 
सकता हैं कि १०० वा १०२ दिन क्यों न रक्‍्खे १ इसके उत्तर में हम कहेंगे कि यदि १०० वा 
१०२ दिन रक्‍खे जाते तो उस दशा में कया प्रश्न नहीं हो सकता फक्रि ९९ वा १०३ दिन क्यों 
नहीं रक्‍्खे १ यहां पर “अशोक वन के न्याय” की बात चरितां्थ होती है अर्थात्‌ एक पुरुष ने 
रामायण की कथा सुनते समय पंडितजी से यह प्रश्न किया कि महाराज | रावण ने सीतार्जी 
को अशोक नामी वन में ही क्‍यों रकखा १ उसने कहा कि यदि वह और किसी वन वा बाग में 
रखता तब भी तो तुम प्रश्न करते कि उस वन में क्‍यों रक्खा ह किसी वन वा बाग में तो 
रखना द्वी था। तीन महीने निर्बहता की अवधि समझकर १०१ दिन की अवधि ठहराई, 
इसमें दोष ही क्‍या दे ! यह अवधि बहुत उपयोगी दे । 


नासकरणसस्कार 


तीसय विकश्प इसलिये रक्खा गया प्रतीत होता है कि कभी कभी बारूक का पिता 
अथवा कोई ओर सम्बन्धी वा भिन्र परददेश में होते हैं और देर से उनके आने की सम्भावना 
होती अथवा कोई और विश्न आजाता है, जिससे १०१ दिन की अवधि पर नाम नहीं रख सकते 
तो ऐसी दह्शाओं में दूसरे वर्ष के आरम्म में द्वी यद्द संस्कार कर लेना ठीक हो सकता है। 

फिर प्रधान द्वोम करने का विधान है जिस में स््री वेदी पर आती हुई पति की गोद 
में बालक को देती है और अपनी जगह बैठ जाने के पश्चात्‌ पति बालक को उसकी गोद 
में देता दे | प्रधान होम की समाति पर “ प्रजापतये स्वाह्य ” इस मन्त्र से आइति देकर, 
पीछे जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ हो, उस तिथि और नक्षत्र का नाम उद्चारण करके 
और उसी तिथि और उसी नक्षत्र के देवता के नाम से चार आहुति देनी, अर्थात्‌ पहिली 
तिथि, दूसरी तिथि देवता, तीसरी नक्षत्र ओर चोथी नक्षत्र देवता के नाम से, ऐसा लेख 
संस्कारविधि में है । 

बचा किस दिन वा किस तिथि को उत्पन्न हुआ यद्द बात समामण्डप में बैठे हुए छोगो 
को जनाने की आवश्यकता है, जिस समय तिथि का नाम लेकर आहुति दी जायगी उस 
समय सब विद्वान्‌ समझ जावैंगे कि अमुक तिथि को बालक का जन्म हुआ | इंका हो सकती है 
कि तिथि का नाम उद्चारण करके आहुति देना क्‍या तिथि की पूजा तो नहीं है ! हम कहेंगे कि नहीं । 
क्या हम गर्भाधानसंस्कार में नहीं देख चुके कि ऐसे ऐसे मन्त्र जिनका अर्थ यह है कि-... 
“है स्री त्‌ गम को धारण कर ” वा “ तेरा गर्भ सुखपूर्बक उत्पन्न हो ” । 

कहते हुए आहुतियें दीगई | क्या स्री उन आहुतियों को उस समय खाती है और 
उसका पति वा पुरोहित, जो पास बेठे हैं, नहीं खाते। ऋषियों का अभिप्राय यह था कि 
हवन तो करना ही है, जो जो बात उस संस्कारसम्बन्धी क्रिसी एक वा अनेक को सुनानी है 
वह वह पाठ करते हुए ही इवन क्‍यों न किया जावे ! गर्भाधानसंश्कार के समय स्त्री को 
छुनाना था कि तेरे कर्तेव्य यह है, ओर तू उनको सुनले बह सुनाने के पश्चात्‌ आहुति डाडी 
जा रही है । यहां जब यह कह कर आहुति डाली गई कि प्रतिपदा ( तिथि विशेष ) के लिए. 
हम अ्रष्ठ क्रिया करते हैं, तो इसका अमिप्राय यह जानने का हो सकता है कि वह प्रतिपदा 
का दिन शुभ था जिसको कि हर्मे स्मरण करना पडा | हमारे कथन का सार यह है कि 
आहुति देने के अनेक प्रयोजन द्वोते हैं | कहीं उपदेशार्थ, कहीं सन्मानार्थ ( जैश कि 
सीमन्तोन्नयनसंस्कार में ज्ली को “ राका ” कहकर दी गई थी ) और कहीं स्मस्णार्थ आ हुतियें 
दीज्ाती हैं| यहां स्मस्णार्थ अर्थात्‌ जन्मतिथि को स्मरण करने कराने के लिए जो बात 
स्मरण करनी द्वोती है उसको यदि कुछ बार दोहराया जाय तो स्थृति में रह जाती है। 
इसी वात एक तिथि को चार प्रकार से आहुतियां देते हुए दोहराया गया है। 

संसद त-कोष वाचस्पत्य अभिधान के पृष्ठ ३२९१ पर सिद्धान्तशिरोमणि, जो ज्योतिप्‌ 
का प्रसिद्ध ग्न्थ है, उसके प्रमाण से यद छिखा गया है क्िः-“तन्यन्ते कछया यस्म/त्ता- 
स्तिथयः स्पृताः ? 
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जिसका भावाथ यह है हि चन्द्र की कछा से जिसका परिमाण किया जावे वह ।तोथे 
है | जिनको यद्दां तिथि देवता कहा गया है वे तिथियों की संख्या के बोधक शब्दरूपी संकेत 
हैं, जो कि भिन्न भिन्न ज्योतिषियों ने अपनी सुविधा के लिये मिन्न मिन्न कल्पना किये हैं । 
यह शैली उदूं ! में ४८ अबजद ” के नाम से प्रतिद्ध है और संस्कृत इलछोक बनाने वाले 
कविजन संबत्‌ की संख्या देने मे अं उपयोग न करते हुए “* राम, मुनि, चन्द्र ” आदि 
अनेक शब्दों द्वाय संख्या का बोधन कराते हैँ । संकेत की रीति से “ गम, मुनि, चन्द्र ” 
आदि हदब्द अमुक संख्या के वाची ठददराएं जाते हैं | कवियों की इस परिपार्टी के समान नवीन 
नवीन ज्योतिषियों की भी संकेत# परिपाटी है। वह भी तिथियों की संख्ण को संकेतरूपी 
शब्दों द्वारा प्रगट किया कग्ते है जैसे कि यहांपर पहिली तिथि का ब्राह्मण शब्द से प्रकट 
किया गया है। 

अतएव पहिडी आहुति प्रतिपदा का नाम लेकर दीगई तो दूसरी आहुति में ब्रह्मन्‌ 
नाम लिया जायगा, जो कि पहिली तिथि का संफेत है इस संकेत को सुननः से उसी तिाथ 
का रूपान्तर ज्ञान व स्मरण हो जावेगा | 

नक्षत्र तथा नक्षत्र देवता 

रात को गगनमण्डल में जो असंख्य चमकते हुए, तारे प्रतीत होते हैं, वे नक्षत्र हैं। 
पृथित्री से कई गुना बड़े होने पर भी दूरी के कारण छोटे ही प्रतीत होते हैं । इन नक्षत्रों की 
दिन रात एकसी दशा रहती है, परन्तु दिन में सूथ्ये के तेज से हम देख नहीं सकते | इन में 
से जो अचल नक्षत्र ईं वे किन्हीं लोक, लछोकान्तरों की परिक्रमा नहीं कग्ते, फेवल अपनी ही 
घुरी पर घृमते रहते हं | सौर्य जगत्‌ में एक एक नक्षत्र मानो ग्रह आदिक अन्यान्य विशेष 
गतिमान्‌ आकाशस्थ पदार्थों के घर ई । जिस प्रकार इस पृथिवी पर नाना आकार के घर हैं 
उसी प्रकार आकाश में भी नक्षत्रपुझ्ज की आऊति भिन्न पमिन्न प्रकार की है। यद्यत्ि नक्षत्र 
असंख्य हैँ तथाप दमारे सोर्यमण्डलू का व्यवहार जिन नक्षत्रा से आतिविशेष है, वे २७ हैं । 

ज्योतिष्‌ के अति प्राचीन ग्रन्थ सूर्य्यसिद्धान्त में तिथिदेवता और नक्षत्रेदवता इनके 
विषय में कुछ उल्लेख नहीं मिलता | श्रीयुक्त उदयनारायणर्तिहजी सूख्येसिद्धान्त का अनुवाद 
करते हुये अपनी उत्तम भूमिका में इस विषय सम्बन्धी जो लिखते हैं उतका सार यह 
है कि, तत्तिरीय ब्राह्मण में अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों के भिन्न देवता लिखे हैं । अश्विनी 
आदि नक्षत्रदेवता नक्षत्रपुञ्ज हँ और इनके अश्विनी आदि नाम इनकी आकदति पर से रकखे 
गये हैं अर्थात्‌ जैसे इनके नाम हैं वेसी आकृति इनको प्रतीत होती है। यथा- कृत्तिका ? 
नक्षत्र का देवता अग्नि है, सो दूरवीन दायरा देखने स इसकी आकृति आश्सदश मादूम द्वाती 
है। इस प्रकार अन्यान्य कई नक्षत्रों को देवता हैं यह तो आऊतिपरक देवता हुए.। इतलिये 
ऐसा समझना चाहिये कि नक्षत्रदेवता, नक्षत्रपुझ्ज की आकृति के बोधक नाम हैं । 

...._# विवरण ;-यहद जो संकेतमात्र हैं ज्योतिष्‌ के नवीन ग्रन्थों में ही ५ मिलते हैँ । गणित 
ज्योतिष के ग्रन्थों में इनका नाममात्र भी नहीं और यह संकेत भी कल्पनामूलक हैं, क्योंकि 
किसी ग्रन्थकार ने तिथियों के संकेत कुछ माने हैं और किसी ने कुछ | वाच्स्पत्य अभिधान 
में वहि, रवि, विश्वेदेवा सलिछाधिप, वधट्कार, वासव:, क्राषि, अज एकपात्‌ , यम, वायु, 


उमा, पितर, कुबेर पशुपति और प्रजापति यह तिथिदेवता दिए हुए, दें । 
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संस्कारविधि में जो नक्षत्र और नक्षत्रदेवता दिये गंये हैं वद्दी तेत्तिरिव जआक्षण ४-४-१० 
में दिये हुए हैं। संस्कारविधि में पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र का देवता “अजपात्‌ ” लिखा 
हुआ है उसके स्थान में  अज एकपादू ” ऐसा द्वोना चाहिये | संस्कारविधि में 
अश्विनी का अश्वीदेवता लिखा हुआ है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में “अश्वयुओ नश्षत्रमश्विनों देवता” 
अर्थात्‌ “अश्वयुत्र” नक्षत्र का “अश्विनी” देवता लिखा हुआ है | वास्तव में यह 
पाठ भेद समझना चाहिये। संस्कारविधि में जित प्रकार लिखा है प्रायः छोग आय पाषा 
में बेसा ही लिखते हैं । 

अब दम यह दिखाना चाहते हैँ कि संम्कारविधि के आर्य्यमाषा छेख में जो प्रजापति 
आहुति के अनन्तर तिथि, तिथिदेवता, नक्षत्र और नक्षत्रदेवता के नाम लेकर आहुति देना 
लिखा है उसका मूल गोमिलीय गुद्यसूत्र प्रपाठक रे | खण्ड ८। सत्र १२ में इस प्रकार देः- 


अथ जुद्दोति प्रजापतये तिथये नक्षत्राय देवताया इति ॥ 
इस सूत्र की टीका पृष्ठ ८९ पर भी पंडित सत्य्रत सामाश्रमीजी ने बह की है कि:--- 
४ अथ तदनन्तर॑ ्रोडीकंतकुमारः सः “ प्रजापतये ” प्रजापतिदेवता- 
मनुकूलंबितुं तयैव 'तिथये' “नक्षत्राय' “जुद्दोति” हवन कुयोत” । 
हकका भावाये यह है उसके पश्चात्‌ वह कुमार को गोद में लिये हुए प्रजापति की देवता 
को अनुकूल करने के लिये # वैसा ही तिथि तथा नक्षत्र के लिये हवन करे । 
इससे सिद्ध होता है जैसा कि उसके दिंरीटीकाकार ने भी उक्त छेख्र के आधार पर 
खीकार किया है कि “ पढ़िले प्रज!पति देवता की तुड्टि के लिये हवन के, पीछे जिस तिथि भे 
कुमार का जन्म हुआ हैं उस ति/थे का नाम लेकर दूसरी आहत प्ररान करे, उनके आंद जिस 
नक्षत्र में कुमार का जन्म हुआ है, उत्तका नाम कहकर तीतरी आहुुति देवे । हु; 
इससे ज्ञात हुआ कि (१) प्रजापति, (२) तिथि, (३) नक्षत्र का नाम लेकर 
आहुति देवी चाहिये | तिथिदेवता और नक्षत्रेदे्ता की आहुतियां श्री सामा श्रमोजी के लेख 
में रही आती । संस्कारविधि में लिखी प्रजापति आहुति को यदि तिथि आदि चार आहुतियो 
के साथ गिनें तो पांच आहुतियें होती ह । 
इसके दूसरे अर्थ यह भी होसकते हैं जिससे प्रजापति तिथे, नक्षत्र और नकश्चत्रवेबता 
के नाम से आहुति देना मिद्ध हे सकता है, और यह अर्थ जर्मनी देश के अनुवआादक मद्दोदय 
ओलडनबर्ग है तथा प्रोफेसर मैक्समूलर | ने भी किये हैं । 
तीसरे अर्थ यह हो सकते हैं जो संस्कारविधि में लिये गये हैं, जिससे प्रजापति, तिथि, 
देवता, नक्षत्र, और नक्षत्रदेवता के नाम से आहुति देने को लिखा है | इस दशा में पढ़िले 
तिथि, फिर उसके संख्याव'चक संकेत ( तिथिरेवता ), फिर तिथिसम्बन्धी नक्षत्र ओर अन्त 
में नक्षइसम्बन्धी उसका आकार ( नक्षत्रदेवता ) का उच्चारण करने से क्रिस तिथि में बालक 
उत्पन्न हुआ है यह बात स्मृति में रह जावेगी । मूल एक सूत्र में दी प्रजापति आहुति तथा 
७ प्रजापति के अर्थ ईश्वर वा वायु हैं। ईश्वराशपालनार्थ वा वायुब्रुद्धिनिमित्त इवन 
करना युक्तिसिद्ध बात दे ॥ 
.. ह एक, 04शऐए0प2- 7०2 चिबा एी0ए 
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तिथि आदि की आहतियों का विधान किया गया है | संस्कारविधि में प्रजापति आहुति डालने 
के पीछे तिथि आदि की आहुति का वर्णन किया गया है| बात एक ही है, प्रयोगशैलली का 
भेद है। आंगे चलकर संस्कारविधि में छिखा है कि “( पिता बारक के नासिकाद्वार से बाहिर 
निकलते हुए. वायु को स्पहे करके ?” यह मन्त्र बोले ! इसका मूल गोमिर गह्मययृत्न प्र० २। 
खं० ८ यूत्र १३ में इस प्रकार हैः--तस्य मुख्यान्‌ प्राणान्त्संम्पृशय । इसका मावाथ यह 
है कि उसके मुख में प्राणों का स्पर्श करता हुआ । 
प्राणी को स्पर्श करने की सब से उत्तम रीति यह है कि उसकी नासिका के द्वार को 
स्पर्श करे | नासिका स्पर्श करते ही बच्चा स्पर्श करने वाले की ओर देखने लग जावेगा और 
कुछ गुदगुदीसी होने के कारण मुसकराने वा इईँसने लगे यह सम्भव है। छोटे बच्चों! को 
हँसाने के लिये प्रायः उनके नाक और ओडछ्ठ प्रेम से छुये जांत हैं, दूतेही 
वे प्रसन्न हो जाते हैं। क्‍योंकि बाठक को उसका नाम सुनाना है, इस लिये जरूरी 
है कि उसका ध्यान अपनी और खेैंचा जावे और साथ ही वे प्रसन्न हो दुश्ख न मार्ने। 
इसलिये उसके भ्रुख और नासिका द्वार को छूने का विधान सूत्र में है| क्‍या हम 
रात दिन नहीं देखते कि माता4 गोदी के बालकों को इंसाने के छिए उन के नाक 
और ओछएछए को प्रेम से अंगुली छगाती हैं और वे उनकी ओर देखकर हँस 
पड़ते हैं और फिर जो शब्द मातायें कह्ठती हैं वे सुनते और आनन्द दर्शाते हैं। 
जो विशानसिद्ध आत्मा का स्वरूप है उसका सार किस उत्तमता से इस मन्त्र में निरूपण 
किया गया है| इस मन्त्र के आर्थों पर विचार करते हुए आत्मा के स्वरूप का बोधन द्ोता 
है, न केवल यही परखथ्व पिता की यह प्रार्थना कि मैं वीर सन्‍्तान ओर खुबवीर मित्रों से युक्त 
टेऊं, कैसी अद्भुत बात है। इससे आगे जो मन्त्र का भाग दिया हुआ है| उसभ जीवात्मा 
| ४ अमत ” बतलाया गया है| फिर बालक का नाम उच्चारण करने का विधान है तथा 
आशीर्वाद है, जिसके अर्थ और व्याख्या जातकर्मसंस्कार में आचुकी हैं, जो कि एक दिन से 
ले+र वृद्ध अवस्था पर्यन्त जीते रने का उत्तम आशीवांद है । मन्दालसा ने अपनी छोरियों 
से अपने पुत्रों को आत्मशानी बना दिया था, परन्तु मन्दालसा की लोरियां मी “ओशम्‌ कोडसि 
कतमो इस्येषोडस्थमतो5ठसि ?” इस वाक्य के आगे मात हैँ जिसमें नाम रखते ही बच्चे को कहा 
जा रहा है कि- “ तू अमृत है ? सुकरात ने भी यही उपदेश यूनान को दिया था, कि आत्मा 
अमृत है | अभी तक यूरोप के तत्त्ववेत्ता इस आत्मशान को पूर्ण रीति से प्राप्त नही कर पाये। 
जांत हुए सब मंडली के छोग बालक को बड़ी आयु, बड़ी कान्ति और बंडे तेज तथा 
घन सम्पत्ति वाला होने का आशीवाद दें। यूरोप मे शिक्षण के अन्दर बच्चों के मन उत्तेजन 
करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं । आशीवौद का प्रयोजन भी उत्तम शैली से बच्चे के 
मन में यह संस्कार बीजवत्‌ जमा देने का है । तू बरुद्धे आदि से युक्त हो सकता है, और 
हमारी सहानुभूति तथा ईश्वरक्षपा तेरे पुरुषार्थ को बढाने वाली होगी । 
इाति नामकरणव्याख्या 


भोरम 
४ संस्कारचन्द्रिका ” से पुनमुद्रित पेदिक सैस्कार माला-सै० ६-७ 


आय निष्क्रम यम तथा अकषफ्पशन सेस्कएर 


महांपि रवाभी दयानन्द सरस्यती प्रजीत “ सदव्ाशवधि ? के जिष्कृमण तथा 
अन्नव्राशन संस्कार को वि€्छने व्याख्य 


ध् 


“४3 रेचेविता ३- 
विद द्वय्ये श्रीयुत ( ते, ) पीते भ्ोससन ३ म्मा आगरा निवासी ) 
तथा 


राजमित्र राजरत्न श्रीयुत (९३, ) अ (वारुस राधाऊष्ण ( अमृतसरी ) 


४ रचायता :- 
खूष्टिवेशञान दिगजिजान, शरीराबशान, स्याधयत्थान पिजात, ब्रद्घाउ०, बेरिक विवाहादश, 
बुलप्राम, माण्डयूफोपनिषद, तुत्त वक घम्त विचार, गीतानार, 'छप पूजाडी 
वादिकाविधि, सामान्य धर्म । महा५ 7 गसन्द को जीव व ( उदु ) तथा 
सत्यर्थ-प्रकोर। कफ सेव थम उ३ सुझ्मुखी ऋलुवा4% 
६९ वी३4 इत्या।५ | 


है 


३ प्र्षिशिक 
जयदेव बदसे आत्माराम पथ बड़ोदा 
पूः&4 ४ ४7/:४४+% ४4४ 


थे, मे, पाल्ेकर द्वारा जाशाते मुद्रभालय घड़ादाम मुद्वेत तथा 
जयदेव बअदस बड़ोदा द्वारा प्रकाशित 


न 


स॒ृंष्टे संवत्‌ १९७ २९ ४९००२ | 


ु मुल्य । 
संघत्‌ २००८ वि०, इं० सन्‌ १९५१ पी ह 


पच्चससस्‍्करण ! 


चार भंकी में ५६ एक्टी भ संग्रहणीय सामग्री प्रस्तुत की है । 

अपने ढग का सब प्रथप्त सत्र से सस्ता मात्तिक प्रकाशन । मासिक चार हजार 

४ अधि+ प्रतियां छपी हैँ | अचार का सु व्म मासिक साधन । 
पस्तक विक्रेता वा० स्ू० एक रुपया 

आधुनिक साहित्य का प्रचारक साइत्यिक समाचार, समादाचनाएं कागज संबंधी 
अभायारों के साथ वुद्रग कद तथा! ते दिस्वापोगों उस्तुआ को एक सात वर्चा करनब्राजा सातिक । 

पुस्तक विक्रेता का प्रचार थुकुसलरों, ग्राहक बनाने वालो, विज्ञायकों, परस्तकादर्था, पत्र 
तंचालफी के साथ साथ भारतीय एम विदेशाय सरकाश के प्राय: सब्र उच्चतोट के विभागों 
प्र इसका प्रचार ? । इ। लिए यह आपके ँितकों भआात हू कि आप इसके आहक बनकर इसके 
द्वारा यभेष्ट ढान प्राप्त कर आर ततसपर यार्पिक मुस्य ऊेयलछ ए+ रूतया है । 


000-0॥॥॥ ॥0 0 0॥॥॥ 


8 ॥6969ए 0 +ए्तठाबा ऑएिबातवा8, आलम ए ९९७५ ह [०४9५४ 
छ06४ण०67 ६० 7900९ ।॥रणिफाबाज), एि१:५, 0)णाएएए & ५8, [फशतेएज 
80065 #&शीश' जालाो8ए8 बता ह 00909 0७, 5५५०॥वलू'ता ॥ए७॥९०ं6४, 
बतेए00इश7 क्ापे 889०7॥5, ]०प्रापाक्षो।35 तिवा68 [7९७५ ॥छ७ग॥ंज ४00 
(छ0%0 & ०ीवलंड। 00003 ॥0 #। [8745 ण (0 एप, 4 [3 ह07007९ ६0 
ए0पा' ग्राध83 0 8प्रशिछा9: पड म्राणाओए ही8 गाए जाएं. ० तीज शाते, 
लेपरडल्लो[ पंणा कै )/ जाए, 

आजदी नमूने की प्रति मंगाःए ओर अपना ३० मु तुरन्त भेजंद | 

जय-व त्रस्‍म पुस्तक जिक्रेता कायालय बशेदा 

पुस्तक ब्रिकेता के आादकों को छाम : यदि जाप इसके ग्रादक £ )भेज कर बन 
आतनजगे तो आपकी किसी भी विदेशी दानिक बाषिक प्रकाशनों मासिक साप्तादिकों के नाम पते 
जिस विषय के आप चाईगे ता यह सिर्फ दो पैस प्रातनाम तथा डाऊृब्यक अनिरिक्त छेकर भज 
बके में | उदाहरणाय विकायत के फिए0"४0 आछटुबड 065, 5087॥॥9. प्राछनछुबदं68 
[.8त005 ढ0प्रापाह्रा, ै पराणराए॥ करा 2827॥29, (2803, 4०7.॥6, ५४७०॥४/४४ 
बस भो चादेग भेज सकेंगे | यह मुल्य आग्रिव आना चाहिए तथा डाक व्यय के लिए भी 
लिफाफा पता लिखा हुआ तथा पु, वि, की ग्राहक रर्साद सं० लिखकर आने पर भेजा 
आएगा श्री दुदानी एस, ए. आत्माराम पथ बढोदा 

मुफ्त अपने गांव 4 शहर के पुस्तक विक्रेताओं के नाप पते लिख भेजने पर “ पुस्तक - 
विक्रेता ” का अंक मुफ़त भेजेंगे । 
ठयत्रस्थापक पुस्तक पिक्रेवा बडोदा । 
वदिक लंस्कारसाला के प्राहक बनें। 


ओश्म्‌ 


4 
विष्कमण-से स्कार 
९३ 0३320 20600 20 ६ 
अथ निष्क्रमणसंस्कारविधिः 
इस संस्कार के दिन प्रात:काल सूर्योदय के पश्चात्‌ बालक को श्रुद्ध जल से स्नान करा शुद्ध 
सुन्दर वस्त्र परिधान कराये पश्चात्‌ बालक को यजश्ञशाल्य में बाऊक की माता ले आके पति के 
दक्षिण पार््व भें होकर पति के सामने आकर बालक का मस्तक उत्तर ओर छाती ऊपर अर्थात्‌ 
चित्ता रख के पति के द्वाथ में टेवे पुनः पति के पीछे की ओर घूमके बायें पार्व में पूर्वा- 
मिमुख आकर बेठ जावे | 
ओं यत्ते सुसीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतो । वेदाई मन्ये तद्बह्म 
माई पौत्रमर्ध निगाम्‌ ॥ १ ॥ # में० ब्रा० १५॥१०॥ 
अर्थ ;:---शोभन केशों वाढी ! तेरा दृदय ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने वारा और 
उदार भावों से युक्त रहने वाल है, यह में जानता हूं अथांत्‌ तू तुच्छ बातों में पड़कर अपने 
दृदय को कभी द्वेष तथा चिन्ता शोक आदि से युक्त करती नहीं | ऐसी ईंश्वरनिष्ठ और 
विशाल द्वदय वाली जननी की सनन्‍्तान ईश्वस्कृपा से दीषांयु मोंगे, यह मेरी प्रार्थना है । 
ओ यत्पृथिव्या अमामृते दिवि चन्द्रमा श्रितमू। वेदासतस्याहं 
नाम माह पोतन्रमर्ध रिपम्‌ ॥ २॥ मं० बा० १॥५।११॥ 
अथे 3--हे देवि ! तेरा हृदय प्रथिवी के सारभाग-समान हृढ है और चन्द्र आदि 
आनन्दवर्द्धक पदार्थों के दृश्यों से सुन्दरता, आनन्द तथा पूर्णता आदि गुणों का चिन्तन 
करचुका है । ऐसे हृदय बाली तझ् देवी की सन्‍्तान दृढ़ मन वाली, रूपवान्‌ आनन्दी और 
उन्नतिद्यील हो तथा ईइबर अपनी कृपा से उस सन्तान को दीर्घायु प्रदान करे || २॥ 
ओं इन्द्राम्ी शर्म यच्छत प्रजापती। यथायन्न प्रमीयते पृत्रो जनिन्या 
अधि ॥ ३ ॥ मं० ब्रा० १।७४१२॥ 
अथेः--६े देवि ! तू इंश्वररूपी परम ज्योति पर सच्चा विश्वास रखने से आत्मिकबरल्युक्त 
है और भौतिक अमर के सेवन करने से उत्तम जठराप्म तथा होम अप को धारण करती हुई 
शारीरिक उन्नति वाली है। यह दोनों अम्मियां सन्‍्तान को भी कल्याणकारी हों और ईश्वर 
बच्चे को दीर्घायु प्रदान करे, यही मेरी वास्म्बार प्रार्थना है ॥ ३ ॥ 
इन तीन मन्त्रों से परमेश्वर की आराधना करके परमेश्वरोपासना स्वाश्तिवाचन, 


# अथ जपति-यत्ते सुसीमे इति० ॥ गोमि० ४४० सू० प्र० ९| का० ८ | यू० 8४ ॥ 


बेदिक संस्कार माला सं० ६ 


शान्तिग्रकरण आदि सामान्यप्रक्रणोक्त समख विधि कर और पुत्र को देख के इन निम्नलिखित 
तीन मन्त्रों से पुत्र के शिर को स्पशे करे# | ु 
ओ अद्भादज्ञात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा वे पृत्रनामासि स 
जीव शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ पार० ग्ृ० स्ू० का० १ । क॑० १८ । स्ू० २॥ 
अथेः-- अज्ञादंगात्सं०........ ( निरु० ३|४ ) दे बालक | तू अज्ञ अद्भ से उत्पन्न 
हुए. वीय्य॑ तथा द्वदय से उत्पन्न होता इसलिये तू मेश आत्मा ( प्राणप्यारा ) है, मुझ से 
पूव मत मर किन्तु सो वर्ष तक जी ॥ १ ॥ 
ओं प्रजापतेष्द्वा हिड्लारेणावजिधामि सहस्रायुषाउसो जीव शरदः 
शतम्‌ ॥ २॥ पार० ग्र० छ्ू० का० १। के० १८ | स्ू० ३॥ 
अर्थ 7--( प्रजापतेः ) परमात्मा के दिये ( हिंकोरण ) स्नेहाद शब्द से ( त्वाम्‌ ) 
तुझे ( अवजिध्ामि ) सूधता हूं ( सहत्तायुषा ) बहुत जीवन के लिए हुए. ( असौ ) यह तू 
( शतम , शरद; ) सौ वे पर्यन्त (जीव ) जीता रहे ॥ २ ॥ 
ओं गयवां त्वा हिद्धारेणावजिप्रामि | सहस्तायुषाउसो जीव शरदः 
शतम्‌ ॥ ३ ॥ पार० गृ० सू० का० १ । क० १८ | सू० ४ ॥ 
अथे;--( गवां, दिद्धारेण ) गोओं के जैसे स्नेहाद्रं शब्द से तुझे दूंघता हूं | बहुत 
जीवन को लिए हुए तू सो वर्ष तक जीता रहे ॥| ३ ॥ 
तथा निम्नलिखित मन्त्र बालक के [ दक्षिण कान में जपे--- 


ओं अस्पमे प्रयन्धि मघवन्तूजीपिकिन्दर रायो विश्ववारस्य भूरेः । 


अस्मे शत शरदो जीवसे धा अस्मे वीराज्छश्बत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥ १॥ 


ऋ० मे० ३ | सू० ३६ | में० १०॥ 

अथः:--हे ( मधघवन्‌, ऋजीषिन्‌, इन्द्र |) जगत्रूपी धनवाले, प्राप्त करने योग्य 
इंश्वर | ( विश्ववा रस्थ, भू२:, राय: ) सब्न से स्वीकार के योग्य बहुत धन को (अस्मे, प्रयन्धि) 
इमारे लिये दीजिये । और ( अस्मे, जीवस ) इमार जीवन के लिये ( शत, द्वारद।, था; ) सो 
वर्षों को दीजिये | दे (शिप्रिन्‌ू, इन्द्र ) शनयुक्त वा सुखद भगवन्‌ | ( अस्मे ) हमारे लिये 
( शश्वतड, वीयन्‌ ) बहुत बीर पुरुषों को दीजिये || १ ॥ 


# अथांत्‌ नासिका से सूंथे । 
 दक्षिणेडस्य कर्ण जपति-अस्मे प्रयन्धि० इन्द्र भ्रेशानि० || पार० 7० सू० का० ३॥ 
अ० १८ | सू० ४-५९ ॥| 


निष्कमण-छतस्कार ष्‌ 


इन्द्र ओष्टानि द्रविणानि पेदि दिसि दक्षय सुभगत्वमस्मे । पोप॑ 


| हे ।५ | | 
रयीणामरिष्टिं तनूनां खाआने वाचः सुद्िनित्वमहाम्‌ ॥ २॥ कऋ० मे० २। 
सृ० २१ । मं० ६.॥ 


अथ--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर्ययुक्त ईश्वर | ( श्रेष्ठानि, द्रविणानि ) अति प्रशंसनीय 
धनों को ( अस्मे ) दमारे लिये ( घेहि ) रक्‍खो ओर ( दक्षस्य ) कर्म करने की सामर्थ्य की 
( चित्तिम्‌ ) प्रसिद्धि को दीजिए और हमको ( सुभगत्वम्‌ ) सोभाग्य दीजिये ( रयीणाम्‌ ) 
धनों को ( पोषम्‌ ) पुष्टि को दीजिये ( तनूनाम्‌ ) अगें की वा संतानों की ( अरिशिम्‌ ) 
अहिंसा को दीजिये; (बाचः, स्वाद्मानम्‌) वाणी की मधघुरता को दें (अब्याम्‌, सुदिनित्वम्‌ ) दिनों 
की उत्तमता को दीजिये | अथांत ऐसे दिन हमारे व्यतीत दो जिनमें झुभ कार्य होते रहें ॥२॥ 

इस मन्त्र को वाम कान में जप के पत्नी की गोद भ उत्तर दिशा में शिर और दक्षिण 
दिश्ला में पग करके बालक को देने ओर मोन करके स्त्री # उसके शिर का स्पर्श करे, तल्पश्चात्‌ 
आनन्दपूर्वक उठ के बालक को सूर्य का दर्शन करावे ओर निम्नलिखित मन्त्र बह बोले :--- 


ओं तबनधुर्देवहित पुरस्ताच्छुकरुचरत्‌ । पर्येभ शरद शर्त जीवैम 


। का, । ., । | 
शरदः शत- शुणुयाम श्रदः शर्ते प्र ,ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः 
शर्त भूयश्च शरद शतात्‌ ॥ १॥ य० अ० रेदे | में० २४ ॥ 


अथ+--दे यूयंवव्‌ प्रकाशक परमेश्वर विद्वानों के हितकारी झुद्ध नेत्रतुल्प सबके दिखाने 

वाले और अनादि काल से अच्छी तरह सबके ज्ञाता हँ। उस आप को हम सो वर्ष 

तक ज्ञान द्वारा देखे और आपकी कृपा से सो वर्ष तक इस जावे, सो वर्ष तक सच्छाओं को 

सुने सो वर्ष तक पदावें, उपदेश करें और सो वर्ष तक दीनतारादित हें। ओर सो वर्ष से 

अधिक भी देखें, जीवें, सुनें, ओर अदौीन वा स्वतन्त्र रहें। इस मन्त्र को बोल के थोंडासा 
जुद्ध वायु में भ्रमण करा के यज्ञशाला में छावे, तत्र संब छोग ३-- 


४ स्व जीव शरदः शर्ते वधेमानः ” 
अथे :--अर्थात्‌ दे बालक | (शझत्ं शरदः ) सो वर्ष ( वर्द्धमानः ) बढ़ता हुआ 
( तल, जीव ) तू जीता रहे । इस वचन को बोल के आशीर्वाद देवे तत्पश्रात्‌ बालम़ के माता 
संस्कार में आये हुए स्लियों ओर पुरुषों का यथायोग्य सत्कार कर के विदा करें| तत्पश्चात्‌ 
जब रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान दो तब बालक की माता लड़के को शुद्ध वस्त्र पहिना दाहिनी 
ओर से आगे आके पिता के हाथ में बाढक को उत्तर की ओर शिर ओर दक्षिण की ओर 


स्नी-ब्रालिका, देखो-पार० ग्र० सू० का० १| अ० १८ । मं० ६ ॥ 


छ बेदिक संस्कार माला सं० ६ 


पग करके देवे और बालक की माता दा।हनी ओर से छौट कर बंई ओर आ अभ्जलि भर के 
चन्द्रमा के संमुख खड़ी रह के--- 
# ओ यददइ्चन्द्रमसि रृष्ण पृथिव्या हृदय *भितम्‌ । तदहं 

विद्वा ध्स्तत्पश्यन्माई पोत्रमघ *रुदम्‌ ॥ १ ॥ मं० ब्रा० १। ५११३ ॥ 

अर्थः--जो यह काछा प्थिवी का सारभाग चन्द्रमा में स्थित है, उसका जानने वाला 
में, उसको विचारता हुआ, पुत्रसम्बन्धी दुःख के लिये न रोदन करूं || इस मन्त्र से परम्क्षत्मा 
की स्तुति करके जल का पृथिवी पर छाड देवे। तत्पश्चात्‌ बाढक की माता पुन; पति के एषठ 
की ओर से पति के दाहिने पाशव से संमुख आके पति के पीछे होकर बाई आर बालक का 
उत्तर की ओर शिर दक्षिण की ओर पग रख के खड़ी रहे और बालक का पिता जल की अच* लि 
भर (ओ यददश० ) इसी मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके जछ की प्रथिवी पर छोड़ देवे, 
फिर दोनों प्रसन्न होकर घर में आवें। 

इति निष्क्रणणसंध्कारविधिः 
प्रमाण साग अन्न प्रसाणम 

निष्क्रमपसंस्कार उसकी कहते हैं कि जो बाकक को घर से जहां का वायुघ्थान शुद्ध 
हो वहाँ भ्रमण कराना द्वोता है। उसका समय जन्म अच्छा दें तभी बालक को बाहर 
घुमावें अथवा चोथे मास में तो अवश्य भ्रमण करावें, इसमें प्रमाण :-- 


चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका ॥ १॥ दसथ्य॑म्ुदीक्षयति तचश्षुरिति ॥२॥ 
पार० का० १। क० १७। सू० ५-६ ॥ 
जननायस्त॒तीयो ज्योत्स्नस्थ तृतीयायाम्‌० ॥ गोमि० ग्रृ> सू० प्र० 
२। कां० ८ | सू० १॥ 
अथः---निष्कमणसंस्कार के कार के दो भेद हें, एक बालक के जन्म के पश्चात्‌ तीसरे 
शुक्र पक्ष की ठृतीया और वूसरा चाथे महीने में जिस तिथि में आछक का जन्म 
हुआ हो उस तिथि मे यद्द संस्कार करे । 
निष्करमणसंस्कार सम्बन्धी व्याख्या 
इस संस्कार के दो उद्देश्य दें--( १) एक तो बच्च को जंगल वा उद्यान के शुद्ध वायु 
का सेवन कराना जितसे उसके अनेक भावी गेंग दूर होजाव ओर शारीरिक उन्नति होसके। 
(२ ) उसको सृष्टि अबलोकन करने का प्रथम शिक्षण दिया जावे । यूरोप के विद्वाव्‌ आजकल 
यह कहते हुए नहीं थकते कि उन के देशों में दो बा तीन वर्ष के बालकों को सुष्टि-अवलछोकन 
करने का स्वभाव डाला जाता है | कारण कि सृष्टिदर्शन ही सुक्ठिविशान का प्रशम द्वार इ। 


# अपामज्जलिं पूरयित्वामिमुखश्चन्द्रमसम्‌ ॥ ६ ॥ यददइचन्द्रमसीति० ॥ ७ ॥ गौमि० 
गृ० सू० प्र* २। का० ८। यू० ६--७ $ 


निष्कमण-संस्कार 


पुराने ऋषि इस मर्म को समझे हुये ये, यद्दी तो कारण है कि उन्होंने जद्मां निष्क्रमणसंस्कार का 
एक अंग वायुसेवन रक्‍्खा वहां दूसरा अंग सुष्टि-अवलोक्न ठहराया और इसी उद्देश्य से वे 
सुष्टिरूपी पुस्तक के सूर्य चन्द्र रूपी दो आराम्मिक अक्षरों के दर्शन कराते ये | कोई कह सकता 
हैं कि दो वा तीन वर्ष का बच्चा तो कुछ सुनकर सृष्टि के किसी पदार्थ का अवलोकन करेगा, 
तीन मास का बच्चा क्‍या कर सकता है ! ऐसा कहने दाला बच्चों के स्वभाव से मानो अश्न है । 
दो मह्दीने तक तो बच्चा बहुत सोता है फिर कभी कभी जागकर टिकटिकी छगाये रहता है यदि 
रात्रि में दीपक उसकी औँओं के सामने दूर रक्‍्खा दो, वह कई श्वण बिना आंख झपके उस 
ज्योति का दर्शन ( अबलोकन ) करता रहता है । मातायें दीपक की आड़ में कर देती हैं यह 
समझते हुए कि कहीं आंख थक न जाय परन्तु यह उनकी भूछ है। बचा मानो योगी 
की तरइ ज्योति का दर्शन कर रहा दे ओर थकने पर आंख स्वयं ही बन्द कर छेगा । आरम्भ 
में बच्चा पूरी राचि के साथ यदि किसी पदार्थ का दर्शन करना चादता दे तो बह ज्योति हो है। 

चौथे माक्ष में जब उसकी अवलोकन शक्ति उत्तेजित होरही हैं उत समय उसको सूर्डर्य 
चन्द्र के दर्शन कराना मानों स्वाभाविक रुखि को तृप्त करना है । बालशिक्षण का यही रहस्प 
माना गया हे। अंग्रेज माताएं अपने छोटे बच्चों को, नो दो तीन मास की आयु के होते 
हैं, गाडी आदि में लिटाकर जंगल की वायु सवन कराती हैं। यह निष्क्रमण नहीं तो क्या 
है ! यूरोप की माताओं ने निष्कमण का महत्व सचभुच समझ छिया ह, यही तो कारण हे, 
कि उनके बच्चे परिश्रमों, तपस्वी और दीध॑जीवी होते हैं। हमारे पूर्वजोंने शद्ध वायु का 
महत्व भढीभांति समझा था ओर इसीलिये तीन मास के बच्चे को शुद्ध वायु सेवन कराने 
के लिये इस संस्कार की नींव डाली थी। खेद का विषय है कि आजकल भारतीय मातायें 
भूत प्रेत आदि मिथ्या जालों में फंसकर बच्चों की घर स नहीं निकालतीं | समय:ः- 

यह संस्कार कब्र किया जावे ! इसके लिये ऋषियों के दो मत हैं। प्रथम मतानुसार 
बालक के जन्म के पश्चात्‌ तीतेरे शुकुूपक्ष की तृतीया को संस्का!' करना चादिये। कल्पना 
करो कि एक बच्चा ८ मई सन्‌ १९१२ को जन्मा है तो १७ जुलाई १९१२ को शुक्लपक्ष 
की तृर्ताया होगी | अथवा यह कहिये कि १७ जुलाई को २ मास और १० दिन होते हैं । 
इस मत का आभिप्राय है कि जो बलवान बे हों वे दो मास से कुछ ऊपर व तीन मास 
के अन्दर इस योग्य समझे जावे कि उनको वायु-सेवन कराया जाये वा उच्णकाल में यह मत 
आधिक उपयोगी हो सकता है। शकह्लपक्ष की तृतीया तिथि रखनेका प्रयोजन यह है कि 
प्रतिपदा वा द्वितीया में चांद स्पष्टता से इष्टिगोचर कम द्वोता है। तृतीया को उसकी कछा 
इतनी भरजाती दे कि बच्चे को सहज से दृष्टिगोचर द्वो सके | दूसग मत यह दे कि चोभे 
महीने में जिस तिथि में बारूक का जन्म हुआ हो, उस तिथये में संस्कार करे | इसका अभिप्राय 
यद है कि जब बच्चा पूरे तीन मास का होजाबे और उसका चौथा मास आरम्भ होतो इस 
मास में, उसकी जन्मतिथि में जो शुक्लपक्ष में आवे उस में यह संस्कार होना चाहिये। 
साधारग बच्चों के लिये अथवा शीत ऋतु भें यह मत अधिक उपयोगी है। 


6 वेदिक संस्कार माहा सं० ६ 
आरान्मिक क्रिया 


संस्कार के दिन सूयोदय के पश्चात्‌ बालक को शुद्ध जछ से माता समान करा सुन्दर, अझद्ध, 
कीमल वस्त्र, जो शरीररक्षा में उपयोगी हों, पहिनावे । फिर उसकी माता बालक को पति के हाथ 
में देने के लिये यश्शाल्य में आबे | पति पूर्वाभिमुख बैठे, ज्री पति के दक्षिणपाश्व से होकर 
उसके सामने खड़ी रहकर दे देवे । त्री जब बच्चे को उठाकर छावे, तब उसका शिर अपने 
दक्षिण हाथ को रक्‍्खें, फिर जब वह पति के सामने होकर बच्चा देगी तो बच्चे का शिर 
उत्तर दिशा की ओर अपने आप होगा, जब बच्चा उसको दे चुके तो फिर उठी मार्ग से 
अथांत्‌ पति के पीछे की ओर घूमकर, पति के वामपाश्व म॑ परिचमामिमुख खड़ी रहे, और 
तीन मन्त्रों के पाठ से उसका सत्कार पति करे। यह तीन मन्त्र खीजाति के विशेष गुर्णों के 
जोधक तथा उनके सत्कारार्थ हैं, और जब यह मन्त्र पति पढ़े तब तक वह स्त्री खड़ी रहे | खड़ी 
रहने से प्रयोजन यहद्द हे जिस देवी के गृण वर्णन होरहे, हैं उसका दर्शन भी सब कर सकें । 
तत्पश्चात्‌ बैठे जावे और पति पत्नी दोनों सामान्य होम आदि की क्रिया समाप्त करें । 


तीन मन्त्रों का भावाथे 


क्री सत्कार तथा बालक के आशीवांदाथे जो तीन मन्त्र पति बोले वह दह्दी हें जो 
जातकमसंस्कार में मार्जन करते समय पति बोछा था उनके अर्थ वहां पर आचुके हैं तो भी 
यहां दे देते है। (१) दे शोमन केशों वाली ! तेरा द्वदय ईश्वर पर पूण विश्वास रखनेवाला 
और उदार भावों से युक्त रहने वाला हैं, यह में जानता हूं अर्यात्‌ तू तुच्छ बातों 
में पड़कर अपने द्वदय को कभी द्वेष तथा चिन्ता शोक आदि युक्त करती नहीं । एसी ईश्वरनिष्ठ 
विश्वाठ्ठ द्ृर्यवाली जननी की सन्तान इंश्वरक्ृपा से दीर्धायु भोगे, यही मेरी प्रार्थना दे । 

(२) हे देवी ! तेरा हृदय उ्ाथवी के सारभागसमान दृढ़ है और चन्द्र आदि 
आनन्द वर्धऊ पदार्थों के दृश्यों से सुन्दरता, आनन्द तथा पूर्णता आदि ग़ुर्णों का चिन्तन कर 
चुका है ऐसे हो द्ृदयवाली तुश देवी की सन्‍्तान दृढ़ मन वाली, रूपवान्‌ , आनन्दी ओर उन्नीत- 
शील हो तथा इंश्वः अपनी कृपांत उस सन्‍्तान को दीघोांयु प्रदान करे | 

( ३) हे देवी ! तू इश्वररूपी ज्योति पर सश्ला विश्वाप्तर रखने से आत्मिकबरक युक्त 
है और भौतिक अम्मि के सेवन करने से उत्तम जठगम्रि तथा होम अमन को धारण करती हुई 
शारीरिक उन्नति वाली है| यह दोनों अभियां सन्‍्तान को भी कल्याणकारी हों और ईश्वर 
बचे को दीर्घायु प्रदान करें यही मेरी वारम्त्रार प्राथना है। जब जप का एक मन्त्र उसके दक्षिण 
ओर दूसरा वाम कान में जफ चुके तो पति, पत्नी की गोद में उत्तर शिशा में शिर और दक्षिण 
दिशा में पग करके ऋलक को देवे और मोन होकर के बाडिका के शिर का आघ्राण करे | 

संस्कारविधि में बालिका के स्थान में “ स्री ” छपगया है, किन्तु पार० गू० सूत्र में 
बालिका ही से अभिप्राय हे | इसलिये सत्री के स्थान में ब्राछिकां के शिर का आपघ्राण, यह पाठ 
ठीक खमझना चाहिये | फिर वहां से उठकर बड़ी युक्ते से बाछक को सूर्य का दर्शन कराये । 
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सोते बालक को जगावे नहीं किन्तु जब्र जग रहा हो तो उस समय क्षणमात्र ही सूर्य की ओर 
उसका मुंद करदेना पर्याप्त है वह आपई। देख लेगा | सूय्य को दिखाने का यतन करना नहीं 
चाहिये, अधिक दिखाने से किसी नेत्र-रोग की सम्भावना है। उधर बालक यूय का अवलोकन 
करने लगे, इधर यह मन्त्र ब्रेले “ तद्नक्षुदेवदितम्‌ ? इसका सार यह है कि इम दृढ़ इन्द्रियों 
के सह्तित १०० सो वर्ष मोगन का पुरुषार्थ करें तथा दर्शन श्रवण की इन्द्रियों द्वारा ज्ञानइद्धि 
करते रहें | इस मन्त्र-पाठ के पीछे शुद्ध वायु में भ्रमण कराके यश्ञशाला में छावे जहां सब लोग 
४ त्व॑ जीव शरदः शर्ते वर्धमान; ” अर्थात्‌ दे बालक | (शर्त, शरदः ) सो वर्ष (वर्धमानः ) 
बढता हुआ (त्वं, जीव ) तू जीता रहे । इस उत्तम वचन से आशीवोंद दें । फिर बालक के माता 
और पिता संस्कार में आये हुये श्ली और पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें। 


तत्यश्रात्‌ गत को जब चन्द्रमा प्रकाशमान हो रहा हो, तब बालक का माता बालक 
की रात के उपयोगी झुद्ध सुन्दर वस्त्र पहिना दक्षिण ओर से आगे आकर पिता के द्वाथ में 
बालक को उत्तर की ओर शिर और दक्षिण की ओर पग करके देवे ओर बालक की माता 
दक्षिण ओर से लोग कर वाम ओर आकर अंजलि भर कर चन्द्रमा के सन्मुख रहकर 
८४ ओम यददश्रन्द्र...” इस मन्त्र से इश्वर की स्तुति करके जल को प्रुथिवी पर छोड देवे | 


प्रश्न हो सकता है कि क्‍यों जी ! स्त्री पति के दक्षिण ओर से आकर खडी रहकर बच्चे 
को देकर फिर पीछे घूम उसके वाम ओर को हो पश्चिमाभिमुख क्यों खडी रहे ओर इधर 
उधर की घृमाधामी क्यों करे १ इसके उत्तर में इम कहेंगे कि सभा में बेठने उठने आभे जाने 
आदि के नियम व्यवद्वार की सुविधा के लिये सबको बनाने पड़ते हैं| क्‍या हम देखते नहीं 
कि बडी बड़ी सभाओं में सभापति के पीठासन (कुर्सी ) के पास व्याख्यान देने वाल 
के लिये स्थान नियुक किया होता है और वक्ता लोग सभा के मध्य में से अथवा जहां से 
चाह वहां से न आते हुए सभापति के पीछे की ओर को दक्षिण वा वाम भाग में खड़े रहकर 
व्याख्यान देते हैं ओर फिर उठी मार्ग से चले जाते हैं। यद सब बातें व्यवह्षर की साविधा 
के लिये नियत करनी ही पड़ती हैं। इसी प्रकार जब यज्ञशाला में पुरुष ज्ियां भर रही हैं 
तो पत्नी का पति के दक्षिण ओर से होकर उसके सामने बच्चे को याक्ति से देना क्या ही 
उत्तम ब्यवद्टार-कुशलता #ी बात हे । यदि कोई कहे कि पत्नी वाम ओर से क्‍यों न आवे ! 
तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि यदि वाम ओर ही को आना लिखा होता तो वादी 
का प्रश्न फिर यह द्ोता कि दक्षिण ओर से वह क्सें न आई १ कोई ओर तो आने फी नियत 
करनी ही थी | जब्र दक्षिण ओर आने को नियत की और इससे लछेशमात्र मी विन्न काम में 


पड़ता नहीं तो इस दिशा को परिवर्तन करने का प्रश्न व्यर्थ हे। रही यह बात कि वह फिर 
पीछे से घूमकर क्‍यों वाम ओर को पुनः खड़ी हो | यह्द इसलिये कि पहिला काम उसका 
बच्चे को पति के द्वाथ में देना था, वह काम कर छेने के पीछे उसको उसी मार्ग से पीछे 
लोठना चाहिये, और दूसरा काम उसका पति के वाममाग में पश्चिमाभिमुख खड़ा रहना है, 


८ बेदिक संस्कार साछा से० ६ 


तो उस स्थान के लिये पीछे से आना प्रकट करता है कि वह एक काम कर चुकी अब दूसरे 
भे संयुक्त होती है| 

दूसरा प्रश्न यह है कि यह मन्त्र पढ़कर माता पानी की अंजलि क्‍यों चन्द्र की ओर 
मुख करके जमीन पर छोड़े ! इसका उत्तर यह है जो कि मन्त्र भें कहा गया है कि-- 


८, जो यह काला प्रथिवी का सारभाग चन्द्र में स्थित है उसका जानने वाह्म मैं, 
उसको विचारता हुआ पुत्र-सम्बन्धी दुःख के लिये रोंदन न करूं ”! चन्द्रशाक्ति मन को 
प्रसन्न करने के आयुद्याद्ने का एक कारण है | चन्द्र के यदि दो अंश कट्दे जावे तो चन्द्र का 
वह अंश जो तेजोमय है, वह मन पर, जो तेज के अंश से विद्येष बना हुआ हे, प्रसन्नता- 
रूपी प्रभाव डालता है | चन्द्र का दूसरा अंश पार्थिव हे, वह अंश जल पर प्रभाव डालता 
है। समुद्र पर रहने वाले यह तो अनुभव करते है कि जल भे ह्ास वा बृद्धि चन्द्र पर निर्भर 
है, पर साधारण मनुष्य यह नहीं समझते कि चन्द्र क्‍यों जल पर प्रभाव डालता है ! इसका 
उत्तर इस मन्त्र में स्पष्ट शर्ब्दों द्वारा दिया हुआ है। मन्त्र में बतरछाया गया है कि जो चांद 
में काछा भाग दीखता है वह प्थिवी का सार है वा यह कहो कि परथिवीमय है ओर पथिवी- 
मय होने के कारण ही जल को आकर्षित करता है । प्रेथिदी का स्वभाव जल को आकर्षण 
करने का है | जब चन्द्र मे प्रथिवी का तत्व इ तो वह क्यों न हमारे प्रथिवी के जल पर 
प्रभाव डालेगा ! अब यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय कराने के लिए. कि यह हमारी प्रूथियी 
जल को आकर्षण करती है, उदाइरणार्थ एक चुल्लू जल जमीन पर छोदा जाता है। जल 
छूटते ही उथिद्री पर गिरता है और यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पुथिवी जछ को आकण करती 
है । जब अंजलि छोडने से यह बात निश्चय होगई कि प्थिदरी जठ को आकधेण करती है तो 
फिर अनुमान से यह निश्चय सहज से दो सकता है कि चांद में जो काल्‍छा काला दीखता है 
वह चूंकि पथिवी का सारभाग है, इसालेए! वह क्यों न जल,को आकप॑ण करेगा १ अतः जब 
यह निश्चय होगया कि चांद जल पर प्रभाव डालता ह तो इमारे शरीर में जेसा कि बुद्धिमान 
कहते हैं एक भारी भाग जल तत्व का है, उस पर इसका प्रभाव क्‍यों न पड़ेगा | अवश्य 
पड़ेगा इसलिये चन्द्रमा मन को प्रसन्न करने तथा इमारे शर्ररस्थ व प्रथित्रीस्थ जल के शोधक 
शोधक होने से आयुद्ृद्धि का कारण ६ | इस बात के रहस्य को जानने वाला जैसा मन्त्र में 
कह्दा गया है, संतान की दीर्घायु की आशा कर सकता है, क्योंकि वह जानता ह कि चन्द्र 
इसका एक कारण है । आज़कल यूरोप के बिद्वान्‌ मानते हूँ के चांद में काले पहाड़ हैं । 
पहाड़ भी पथिवी तत्व का दुसग नाम द्वी है जोकि मन्त्र साफ बतला रहा ई । न्यूटन| महांदय 
ने सेव को जमीन पर गिरते देखकर समझा था कि प्रूथिवी आक्षग करती है और अब 
यूगेप के सब विद्वान मानते हूँ कि पानी नीचे इसालिए शिरता व बहता है कि एथिवी 


# वही भाब जातकर्मसंस्कार में व्याख्यासादित आचुका है ॥ 
| ९6एछ(६०॥, 


निदक्रमण-संस्कार ९ 


उसको आकर्षण कर रही है| कभी समय था कि यही सिद्धान्त जल की एक अंजलि छोडने 
से भारत के नरनारी समझते थे | बालक का माता अंजलि छोड़ देने तब वह पति के दक्षिण 
पादब से सन्‍्मुख आकर पति से बालक को लेवे | पुन; पति के पीछे होकर बाम ओर आकर 
बालक का उत्तर की ओर शिर दक्षिग की ओर पग रखकर खड़ी रह ओर बारढूक का पिता 
जल की अंजलि भर पूर्बोक्त मन्त्र + पाठ से ईश्वरप्रार्थना करके जलछ की प्रथिवी पर खडा 
लड़ा छोड़ देवे । 
कोमारभ्ृत्य ओर चरक 
चंरकसंदिता शरीरस्थान अध्याय ८ सूत्र ११९ मे बच्चे के निवासस्थान-सम्बन्धी जो 
बातें बतलाई हैं, वह ये हैँ:--- कुमारागाराधिधि 
अतोष्नन्तरं कुमारागाराविषिमनुच्याख्यायाम! । वास्तुकुशलप्रशस्तं 
रम्यतम निवातं प्रवातिकदेश इृढमपंगतश्वापदपशुदंशिमूकपतर्ज्ज सुसेविभक्त- 
सलिलोल्खलमृत्रवच्चेःस्थानस्नानभूमिमहा नसमृतुधुर्खस यथतुशयनासना- 
स्तरणसम्पन्न॑ कुर्यातू तथा सुविहितरक्षाविधानबालिभगलदोमग्रायश्षित्तं 
शुचिवृद्धवैद्यानुरक्तजनसम्पूणेमिति कुमारागारविधिः ॥ 
अर्थ ;--इसके अनन्तर बालक के रहने के स्थान बनाने की विधि का कथन करते हैं । 
उत्तम वास्तुशास्री ( इच्जीनियर ) से बनाया हुआ इधर उधर फेरने योग्य अन्धकाररहित, 
जिस स्थान में आधिक वायु न आती हो तथा एक ओर सुन्दर पवन भी आती हो, ऐसा 
हढ़ अथात्‌ पक्का मकान बनावे, जिस मकान में कुर्ते, पश्चु, अन्य दांतों वाले जानवर तथा 
हिंसक जीव, मच्छर, मूपक, पतंग मादि ने आम, ओर घर में विधिपूर्वक यथास्थान जछ, 
ऊखल, मल मुत्र त्यागन फा स्थान, स्नान करने का स्थान, भोजत बनाने का स्थान, यथाकऋतु 
शायन करन और बेठने के लिये तथा बिछाने और आओदने के लिये सुखदायी वज्ध 
एवं जिस घर में सम्पूर्ण रक्षा के विधान, बलिदान, मंगलकर्म, होम और प्रायश्रित्त की 
साम्ग्री तथा पत्रित्र बृद्ध वेय ओर बालक से प्रीति रखने वाछे सनुष्य रहने चाहिये। 
इस प्रकार कुमारागार की विधि वर्णन की गई ह । 
शयनास्तरणप्रावरणानि कुमारस्स  मृदुलधुशुचिसुगन्धीनि स्थु: 
खेदमलजन्तुमृत्रपुरीषोपसृष्टानि च वज्यानि स्थु) ॥ चरक० १२० ॥ 
अर्थ :--बालक के सोने की शय्या ओर बिछाने के व्॑न और ओदने के वच्ल इलणके 
सुन्दर, नरम, पवित्र और सुग़न्धित होने चाहिये | उन में पसीना, मल, मुंज, जीव, विश 
आदि किसी समय भी न रहना चाहिए ॥ १२०॥' 
फिर धूप-द्भब्यों का विधान किया हैं;- 
धूपनानि पुनर्वाससां शयनास्तरणश्रावरणामाश्थ यवसपपातसीहिंशु- 
गुग्गुदुबचाचोरकवयः खामेलेमीजटिलापलक्पाशोकरोहि णी सपेनिर्मो काणि पते 
संपृक्तानि स्थु)॥ १२१२ ॥ 
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अर्थ :---धूपन द्रव्य अथोंत्‌ बालकों के ब्रों को धूनी देने के ये द्रव्य हैं | जैसे यव, 
सरसों, अछसी, हींग, गूगल, वच, गठीवन, इरड, बालछड, जटामासी, काख, अशोक, 
कुटकी और सांप की कांचुछी, इन सब के बारीक चूर्ण को घृत में मिला बालक के वस्त्र, शय्या 
आदि सबझ्ने धूनी देनी चाहिये || १२२ ॥ 
निर्म्नलाखित सूत्र में दर्शाया है कि बालक को खेलने के लिये केसे खिलोने देने चाहिये--- 
क्रीडनकानि खल्वस्थ तु विचित्राणि घोषबवन्त्यभिरामाणि अशुरूण्य- 
तीक्ष्णाग्राणि अनास्यप्रवेशीनि अप्रागहराणि अविन्नासनानि स्थु)॥ १२४ ॥ 
अर्थ ;---इस बालक के खेलने के लिये चित्र विचित्र शब्द करने वाले अथात्‌ बजने 
वाले सुन्दर खिलोने रखने चाहियें। वह खिलोने हलके, जिन के द्वाथ पार्वों पर गिर जाने से 
चोट न लगे तथा आगे से पेनें न हों एवं मुख मे न ुभ जाये ऐसे तीक्ण न हों जो बालक 


किक] 


के प्राणे को लेलें या कष्ट देवें | उत्तम प्रकार के, न डराने बारे, इलके खिलोने चाहिये । 

( १२५ सूत्र में ) बालक को कभी भी डराना न चाहिये यदि नालक सरोता हो और 
खाता न ही वा अन्य उपद्रव करता हो तो भी उसे भयमीत न करना चाहिये | उसे डराने 
के लित्रे किसी राक्षस, पिशाच; पूतना आदि का नाम भी ने लेना चाहिये । बच्च फी किसी 
दर्शा में भवरभीत न करना, इसका मर्म जापानी देवियां जान गई हे । 


इति निष्क्रमणसंस्कारव्याख्या# ! 


# विवरण ( निष्क्रमणसंस्कार के “बददइचन्द्रमसि कृष्णम्‌? वाक्य से सम्बन्ध ) विदित 
दा कि सुश्र॒तसंद्विता सूत्रस्थान अध्याय ६। वाक्य १९ में चन्द्र को सब्र प्राणियों के बल बढ़ाने 
बाला कट्दा गया हैं। यथा;--- 

तयोदेक्षिणं वर्षाशरद्वेमन्तास्तेषु भगवानाप्यायते सोमोड्म्ललवण- 

मधुराश्च रसा बलवन्तो मवन्त्युत्तरोत्तरं च सवेत्राणिनां बलमभिवद्धंते ॥१९॥ 

अथ :--तीन में से वर्षा, शरद्‌ और देमन्त इन तीन शऋतुओं का दश्चिणायन द्वाता है 

इन तीनों में भगवान्‌ चन्द्र बढिषप्ठ होता है ओर अम्ल, लवण, मधुर, ये रस ( क्रम से ) 
बलवान दोते हैं और उत्तरोत्तर सब प्रागियों का बल बढ़ता है। 


ओश्म्‌ 
अन्चकाशन-सेस्कार 


९३३३2 8 0 0000 00% & 
अथ अन्नप्राशनसंस्का रविधिः 
जब यह संस्कार करना द्वा तब पतयुक्त भात अथवा दही, शहद ओर घृत तीनों मत 
के साथ मिलाके निम्नलिब्ित विधि से अन्नप्राशन कया अर्थात्‌ सामान्यप्रकरणोक्त सम्पूर्ण 
विधि को करके जिस दिन भालक का जन्म हुआ हो उस दिन यह संस्कार करे और निम्न लिखे 
प्रमा॥ भात सिद्ध करे। 

ओं प्राणाय त्वा जुष्ट प्रोक्षामि । ऑ अपानाय त्वा०। ओ चद्लुपे 
त्वा० । ओं श्रोत्राय त्वा० | ओं अग्नये खिश्टकृते त्वा० ॥ 

अथे -- प्राण के द्विताथ तुझे प्रीति से साफ करता हूं, अपान के द्वितार्थ तुझे धोता 
हूं (वा साफ करता हूं ), चक्षु के हिताये तुझे साफ करता हूं, श्रोत्र के दिताथ तुझे साफ 
करता हूं अच्छे रस क कत्ता अग्नि के लिये तुझे शुद्ध करता हूं । 

इन पांच वाक्या का यही अभिग्राव दे कि चावछों की थो झुद्ध करके अच्छे प्रकार 
बनाना आर पतने हुए मात में यथायोग्य घृत भी डाल देना जब अच्छे प्रकार पत्रजावें तब 
उतार थोड़े उण्डे हुए पश्चात्‌ इोमखाली में :--- 

# ओ ग्राणाय त्वा जुष्ट निर्वेषमि । ओ अपानाय त्वा० । ओ चदश्ठुपे 
त्वा० । ओ अग्नये स्विष्टकृते त्वा० ॥ ५ ॥ 

अथ $--प्राणों के हितार्थ तुझे प्रीति स रखता हूं ( वा देता हूं ) अपान के द्विता्थ 
प्रेम से रखता हू, नत्र के हितार्थ प्रेम से रखता हूं, प्राणों के द्विताये प्रेम से रखता हूं, अच्छे 
इष्टसाधक अग्नि के लिये ठुझ प्रेम से रखता हूं । 

इन पांच मन्त्रों से कार्यकर्ता यजमान और पुराहित तथा ऋत्विजों को पात्र में एथक्‌ 
पृथक्‌ देके अग्न्याधान समिदावानादि करके प्रथम आधारावाज्यभागाहुति चार ओर ब्याह्र॒ति 
आहुति चार मिलके आठ घृत की आहुरति देंके पुन; उस पकाए हुए. भात की आहुति नीचे 
लिक्े हुये मन्त्रों से देवे । 

; देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवों वदन्ति | सा नो 
मन्द्रेषमूज्ज दुह्मना घेनुवागस्मालुप सुष्ठुतेतु खाद्य ॥ इदं वाचे, इदल्न मम 
॥ १॥ ऋ० मं० ८ । स्ू० १००। में० ११॥ 

# विवरण:-चावले को धोते समय और खाली में रखत समय ऐसा कहना याशिकों की शेली 

है, देखो आइवलछा० गृ० मू० अ० १ | क० | १० सू० ६-७॥ आण, अपान, बाग, चक्ष,भोत्र, 

अप्मि इनके लिये (जुट्टे, त्या) प्रीतिभोजन तुझको ( प्रोक्षामि ) भोता हूं । निरबेपामि )रखता हूं। 
६ विवरण ;:---पार० स० का० १ | क० १९॥ सू० २-३ । 
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अथः---६ देवाः ) विद्वान्‌ लोगों ने (देवी, वाचम ) झति वाली वाणी को (अजनयन्त) 
उत्पन्न किया है ( ताम्‌ ) उस वाणी को ( विश्वरूपा, पशवः ) अनेक प्रकार के अज्ञानी 
जन ( बदन्ति ) बोलते हैं ( सुष्दुता ) हम सत्र से प्रशेसित (सा, वाक्‌ ) बह वाणी ( नः, 
मन्द्रा ) हमारे लिये हृ्षकारिणी होती हुई ( इषम्‌, ऊर्जम्‌ ) इष्यमाण बल वा रस को 
( दुद्दाना ) देने वाली (घेनु:) गो की नाई ( अस्मान्‌ ) हम सर्वों को (उप, एठु) प्रास हो । 
अथांत्‌ बिद्वानों की परिष्कृत दृषकारिणी संस्कृत वाणी इंश्वर करे कि हमें प्रास हो ॥ १ ॥ 


| ॥ 
वाजो नो अद्य पसुवाति दाने वाजो देवा २॥ ऋतुमिः कल्पयाति । वाजो 
| 
हिमास वैवीरं जजान विश्वा आशा वाजपतिर्जयेय ःखाद्दा ॥ इ्द बाचे 
वाजाय इदज्न मम ॥ २॥ यजु० अ० १८ | मं० ३३॥ 
अथे :--( वाजः ) अन्न ( न; । इमारे छिये ( दानम्‌ ) दानशक्ति को ( अब, 
प्रसुवाति ) आज पेंठा करता है । ( ऋतुमिः ) ऋतुओं के उत्सवों के साथ ( दवान्‌ ) विद्वानों 
को ( वाज३ ) अ| ही ( कल्पयाति ) समर्थ बनाता है । ( वाज:, द्वि ( अन्न दी) (सर्वबबीर , 
मा, जजान ) सब पुत्रादि वीर हैं जिसके ऐसा मुझे करे, जिसके कि में ( वाजपतिः ) अन्न 
का अध्यक्ष होकर ( विश्वाइ, आशा; ) सच दिशाओं को इंदबर करे कि ( जवेयम्‌ ) 
जीतूं ॥ २ ॥ इन दो मंत्रों से दों आहुति देवे तत्पश्चात्‌ उसी भात में आर घत डाले | 
ओं प्राणनान्नमर्शाय खाद्य ॥ इदं प्राणाय-इदज्न मम ॥ १ ॥ 
अथ :--( प्राणिन ) प्राण वायु से (अन्नम्‌ ) अन्न का ( अश्ीय ) उपभाग करू ॥१॥ 
ओं अपानेन गन्धानशीय खाहा ॥| इृदमपानाय-इृदक्म मम ॥ २॥ 
अथे :--( अपानेन ) प्राणेतर वायु से ( गंधान्‌ ) अन्नव्यतिरिक्त द्रव्यों का ( अशीय ) 
उपभोग करूं | २ ॥ 
ओं चक्षुपा रूपाण्यशीय खाहा ॥ इद चक्षुप-इृदत मम ॥ ३े ॥ 
अर्थ :---( चक्षुषा, रूपाणि ) चक्षु-नेत्र स रूपी का ( अशीय ) उपभोग करू ॥३॥ 
ओ श्रोत्रेण यशोर्दर्शाय स्वाहा ॥ इर्द ओ्रेत्राय इृदज्न सम ॥ ४ ॥ 
पर० ग्र० स्रू० का० १ क० १९ ॥ स्ू० ४ ॥ 
अर्थ :---( भोत्रेण, यश; ) कान से यश का ( अशीय ) उपभोग करूं ॥४॥ 
इन मन्त्रों से चार आहुति देके ( आ यदस्य कर्मणो ० ) इसस स्विष्क्ृत्‌ आद्ृुति एक 
देवे तत्पश्चात्‌ व्याइ्ृति आहुति चार और ( ऑ त्वन्नो० ) इत्यादि से आठ आश्याहुति मिल 
के बारह आहुति देवे | उस के पीछे आहुति से बचे हुए. भात में दही, मधु और उसमें घी 
यथायोग्य किंचित्‌ किंचित्‌ मिला के और सुगन्धियुक्त और भी चाबछ बनाये हुए थोड़े से 
मिलाके बालक के रुचि प्रमाणेः--- 


अज्नप्राशन- पतस्कार १३ 


।  । । है 
अभ्प्ते5न्नख ना देह्नमीवस्थ झरुष्मिणः । प्रप्न दातारं तारिष ऊजे नो 
| 
घेहि द्विपदे चतुष्पदे #॥ है ॥ यजु० अ० ११ | मं० ८३॥ 


अर्थः--द् ( अन्नपते ) अन्नमात्र के स्वामी परमात्मन्‌ |! ( अनमीबस्य ) अमीवा- 
व्याधि से रहित ( शुष्मिण: ) बल देने वाले ( झुष्ममिति बलनाम ) ( अन्नस्य ) अन्न को 
( नः ) इमारे लए, (दाह ) दीजिये ओर (प्र, दातारम ) अन्न का दान करने वाले को, 
सुखसामग्री से ( तारिष; ) बढाइये | ( नः ) इमारे ( द्विपदे, चतष्पदे ) भत्यों ओर गो आदि 
के लिए. भी ( ऊर्जम ) धलकारक अभ को ( घेढ्ि ) दीजिए ॥ 
इस मन्त्र को पढ़ के थाड़ा थोड़ा पूर्वोक्त मात बालक के मुख में देवे यथाराबि खिला 
बालक का मुख धा और अपन हाथ धोके महावामदेव्यगान करके जा बालक के माता पिता 
और अन्य वृद्ध र्री पुरुष आये हों वे परमात्मा की प्रार्थना करकेः--- 
त्वमञ्नापतिर भ्ादो वधमानों भूयः । 
अथ ( त्वम ) त्‌ ( अन्नपात: ) अन्न का स्वामी ( अन्नाद; ) अन्न का ही उपभोग 
करने वाछा ( वर्धभान३, भूयगा। ) ईश्वर करे कि शरीर इृद्धि को प्राप्त हो । 
इस वाक्य से बाठक को आशीवांद देके पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए पुरुषो का सत्कार 
बालक का पिता और ख्त्रिया का सत्कार बालक की माता करके सब को प्र/न्नतापूर्वक विदा करें । 
इत्यन्न प्राशनसंस्का राविधिः 
( प्रमाणभाग ) अम्न प्रमाणम्‌ 
अन्नप्राशनसंर्कार तभी करे जब बालक की शाक्ते अन्न पचाने योग्य होवे । 
पष्ठे मास्यन्नप्राशनम् ॥ १ ॥ घृतोदन तेजस्कामः ॥ २॥ दघि- 
मधुघृतमिश्रितमर्ल ग्राशयेत्‌ ॥ ३॥ आहइ्व० गृ० खू० अ० १। क० 
१६ । छू० १, ४-७॥ 
इ/ प्रकार पारस्कर गह्यसूत्रादि में भी हं | देखो पार० ग० सू० का० १॥ १० १ ९[चू० १॥ 
उपयुक्त मन्‍्त्रों का अर्थ यह हें कि छठे मद्दीन झालक को अज्नप्राशन कराबे | जिसको 
तेजस्वा बालक करना हो बह घुतयुक्त भात अथवा दढ़ी, शहद और घुत तीनों भात के साथ 
मिला के खिलावे अर्थात अन्नप्राशनसंस्कार में लिखी हुई विधि के अनुसार काय्यारम्म करे | 


अन्नप्राशन संस्कारसम्बन्धी व्याख्याभाग 
एक सूत्रकार का मत है कि जत्र बालक की शक्ति अन्न पाने योग्य होने तब यह 
संस्कार करना चाहिये | दूसरे सूत्रकार के मत में छठे मास में यह संस्कार होना ठीक है। 
बलवान्‌ बच्चे तो छठे मास में ही, पर साधारण दाक्तिबाले बच्चे आठवें बा ने मास 
अन्न पचाने के योग्य हो जाते हैं । प्रायः बालक जब छः: मास का होंने लगता है तब उसके 


# पजररेव ० इ० सू० जअ० १| क० १६ ॥ सू० ५॥ 
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नीचे के दो दांत निकलने आरम्म होते हैं | इस समय बच्चे क्षार दा लबण पदार्थ चाइते हैं 
और इसलिये मट्ठी चाटना उनको भाता है क्योंकि मट्टी में क्षार ( सोडा ) वा छव॒ण रहता 
है। मद्ठी के चाटने को तो रोकना ही ठीक है, किन्तु भुना हुआ सुदामा १ वा २ री 
भर थोड़े शद्दद के साथ दिन में एक बार चटा देना अच्छा होता है। इसके चटाने से मिट्टी 
चदने को जरूरत नहीं रहती | रबर वा मुलेठी वा काष्ठ की उत्तम चूसनी दांत निकालने के 
इन दिनों में बचचें। को लाभदायक होती है | सुश्रुत में १ वर्ष के बच्चे की संज्ञा “्षीरपा! 
ओर दो वर्ष के बच्चे की “ क्षीराज्नाद ? कही गई है, परन्तु इसका यह अश्निप्राय नहीं कि 
छः मास के बालक को जरासा अन्न, जब कि वह पचा भी सकता है, न दिया जाबे | स्वर्य 
सुश्र॒वकार का ही मत है कि छठे मास अन्नप्राशन कराया जावे जेसा कि नीचे के प्रमाण 
से विदित होगा--- 
पण्मास चेनमर्न ग्राशये ल्‍्लघु हित॑ च। निद्ममवरोधरतरच स्थात्कृतरक्ष 

उसपर्गभयाव्‌ । प्रयत्नतश्व॒ग्रहोपसर्गेम्यो रक््या बाला भवन्ति॥ सुश्र॒त 
शरीरस्थान अ० १० | स्रू० ६४ ॥ 

अथ :--छठे महीने में बाठक को अन्नप्राशन करावे। जो अन्न बच्चे को देवे वह 
इलका, पतला और द्वितकारी होना चाहिए । तथा सदैव बालक के पात कोई न कोई मनुष्य 
रहना चाहिये और उपद्रवों के भय से सदा राक्षित रखना चाहिए, क्योंकि बालक यत्नपूर्वक, 
ग्रह ( मानसिकरोंग, भय आदि ) और उपद्रवों से रक्षा करने योग्य द्वोते हैं | इससे पढ़िले 
के सूत्रों मे जो लेख सुश्रत में है उसका अनुवाद द्वी देना यद्टां काफी होगा | 

८४ बालक को जिस प्रकार उसको सुख मिले गोद में रकक्‍खे उतको त्रास न देवे । सोते 
हुए, को झटपट उठावे नहीं, क्योंकि वह डर जावेगा, झटका देकर ऊपर को न उठावे और नहीं 
नीचे को करे, क्‍योंकि इससे वायु के विकार का भय है | अति छोटे बच्च को बिठाये नहीं 
क्योंकि इससे कुबड़ा दो जाने का भय है। माता पिता नित्य बालक के अनुकूछ और प्रिय 
बाते किया करें, क्योंकि ऐ.छा करने से बालक ग्र९न्नचित्त रद कर बृद्धि को प्राप्त होता है तथा 
सत्य सम्पन्न नीरोगी ओर आनन्दित रहता है | बालक को तेज हवा, धूप, बिजली की चमक, 
व्रक्ष, बेल ( लता ), सुने स्थान और जहां दीवालों की छाया पड़ती हो ऐसी जगहों से बचावे | 
उसका अशुद्ध जगइ मोर आद के पास न छोड़े, खुली छतों पर तथा ऊंची नीची जगद्द पर 
भी न छोड़े | गस्म पवन (लू ), वर्षा, धूछ तालाब, नदी, कृूप आदि जलूस्थानों के पास 
न जाने दे । बालक को दूध ही अनुकूछ होता है, इस कारण से जो दूध पिलछानेवाली के 
स्तनों में पर्याप्त दूध न हो तो गाय बकरी का दूध मात्रा के अनुसार बालक को पिलाबे | 

अन्नप्राशन संस्कार की प्रथा भारतवर्ष में न रहने से अनेक मातायें दो दो तीन तोन 
वर्ष तक दूध पिछाती चछी जाती हैं | कई माताएं. तो यद्वांतत अबोध होती हैं कि दूसरा 
तर्भ रद्द गया है ओर पहिले बच्चे को दूध पिला रही हैं । इस प्रकार गर्भिणी का दूध पीने 
से कई भयंकर रोग दूध पीनेवाले बालक को हों जाते हैं | यूरोप के कई डाक्टरों का मत 
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है कि ९ वा १० मास तक दूध पिछाना चाहिये | इस नियम पर चलने वाढी छजियां छठे 
ब सातवें मास से अपना दूध कम पिछाना आरम्म कर देती हैं, और गाय के दूध में उचित 
भाग पानी वा चूने के पानी ( छाइमबाटर ) को डालकर बालक को ऊपर के दूध का अभ्यासी 
बनाती हैं ओर कभी कभी ऊपर के दूध के अतिरिक्त चावक वा रोटी का टुकड़ा चबाने को 
दे देती हैँ । किसी रूप में बच्चे को जो यह अन्न सर्बत्र दिया जाता है यही तो अन्नप्राशन है । 

अन्नप्राशन संस्कार बतछाता है कि बच्चे का किसी उत्तम विधि से अन्न देने का 
आरम्म किया जाब। यदि भारतवर्ष में अन्नप्राशन सेस्कार समझ बूक्ष कर 
करने की प्रथा होती तो छाखेों माताएं एक वर्ष से आधिक दूध पिलने के कारण 
स्वये रुग्ण न द्ोतीं। सेकड़ों मातायें गर्भिणी दोने पर दूध पिछाती हुई न चढी जाती । दो 
वा तीन वर्ष तक दूध पिलाने के कारण सेकड़ों माताएं. अति निर्बेछ ओर परागछूपन के रोग में 
न फंसजातीं | अन्नप्राशनसंस्कार बतलारहा हे कि बालक को अब लवणयुक्त अन्न की जरूरत 
पडने वाली है, यह माताओं की उपदेश दे रहा हे कि तुम अभी से बच्चे को कुछ कुछ अन्न 
आर कुछ कुछ ऊपर के दूध देने का दत्न डालो ताकि ११ वा १२ मास का द्वेकर बालक 
तुम्हारा दूध छाडसके । 

उत्तम भाजन से बालक तेज्रस्त्री बा वीर हो सकता है, इस सिद्धान्त को जानने वाले 
तपीधन ऋषि लि'बते हूं कि तेजस्व्री बछक बनाने के लिये घुतयुक्त भात अथवा घृतयुक्त भात , 
शहद ओर दह्दी खिलाया जावे | 

हमारे विचार मे चार तोला भर भात में चार माशे घी पकते समय डाछ देना और 
पीछे १२ माशे मधु ओर १ माशा दद्दी मिलाढेना चादिये। यह बात सदेव याद रखनी 
चाहिये कि थी ओर मधु समभाग में मिलने से विष होजाता है इसलिये थी बराबर मधु, तोल 
में न डाला बाय | 

पाकविद्या 

ऋषि, पाकविद्या के घनी थे | वह बच्चे के लिये भी जो भात पकाया जाता है उसको 
ओषधि से बढ़कर गुणकारी समझते थे | जो जो सावधानी रसायन ओषध के तैयार करने में 
करनी चाहिये वही मानों भात बनाने के लिए लिख रहे हैं | समय आगगया हे कि लोग 
बच्चें को भोजन दने ओर तत्सम्बन्धी सावधानी रखने की जरूरत को अनुभव करें | 

चावल बनाते वा उसको शुद्ध करते समय पांच मन्त्र बोल लेवे | इनका अभिप्राय 
यह है कि थ्यूरी ( सिद्धान्त ) और प्रेक्टिस कत्तेग्य की जहां एकता होंसके वहां छोग ध्थ्यूरी” 
को भर न जावें। यह पांच मन्त्र सिद्धान्तरूप से दर्शा रहे हे कि चावछ शोधन करने वात्म 
पूरी पूरी सावधानी से काम करें। आजकल जो काम करना हो उसको “टेबल” के रूप में 
लिखकर काम करने वाले कमरे में छटका छोड़ते ई ओर कहद्दा जाता है कि यद्द बड़ा मारी गुण 
प्रबन्धकर्ताओं का है कि क्‍या काम करना है उसको लेख द्वारा प्रत्येक आंख रखने वाठा टेबल 
पर से पढ़ सकता है । पुराने समय में लिखने के स्थान में उच्चारण ही ठीक समझा जाता 
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था और कान रखने वाले उस समय पाठ से जान लेते थे कि अब क्‍या कर्म होने ढगा दै 
ओर करने वाले भी पूरे सावधान होजाठे थे। आजकछ ग्रदि किसी ब्रिसकुट बनानेवाले के 
कमरे में एक दीवार से न्िपक हुए! कागज पर यह छिखा हुआ हो बिसकुट बनाने से पढ्िले 
भाटे को पूण रीति से शोध लो तो छोग कहंगे-अट्टो | कैसी सावधानी का उपदेश लटका 
रक्‍्खा है |] पर जब उनको कहा जावे कि चावल पकाने से पहिले अमुक पांच मन्त्र बनाने 
वाल बोल लेवें जिनमें मी सावधानी का उपदेश बनाने वाल्यों तथा भवण करनेवार्ों के लिए 
है तो उसको पाकविय्या के नियम न कहते हुए कह उठेगे कि “ हरएक काम करने से पहिला 
मन्त्र पढने की क्या ज़रूरत ” इसके उत्तर भे हम कहईँगे कि यदि छिख रखने की जरूरत हे 
तो उच्चारण करने की विधि उससे उत्तम है, उक्त पांच मन्जों का अर्थ समझ कर पाठ करने 
बाले जानलेंगे कि कंकर, पत्थर, बाल, जन्तु, तृण आदि कोई भी द्वानिकारक पदार्थ अन्न में 
न रहजावे ओर थे स्मरण करलें कि शरीर करी नाना शक्तियों, अग्रों यथा-प्राण, अपान, 
चक्षु, शिर आदि अर्जी की पुष्टि तथा यज्ञ के होम के लिये यद चावछ बनते हैं | बना लेने 
पर पगसते समय वह फिर उक्त पांचों उद्देश्यो का विचार करके डाचित रीति से युक्ति (बैक 
बरोते जो अन्न बच्चे ने खाना है वह तो पूर्णरूप से गलजाना चाहिये, जरा भी कच्चा रह 
गया तो उसके पेट में विकार करेगा । 


भाव की दो आहुतियां 
सामान्य होम करने के पीछे पके हुए. भात को दो आहुति इन दो मन्त्रो से देने 
का विधान है, उनकी ब्याख्या इस प्रकार हैं। इन मन्त्रों में संस्कृत वाणी को प्रकाश की 
उपमा से बतछाया हैं कि जैसे प्रकाश की सहायता से मनुष्य यथाये दर्शन सहज से कर 
सकता है, उसी प्रकार संल्कृत शब्द, अ्े का प्रकाश सहज स करते हे | संस्कृत बोलने से 
भारी लाभ यह है कि इससे ज्ञान की वृद्धि सहज से द्वोती है। कोई प्रश्न कर सकता हे 
कि अन्नप्राशन-संस्कार के समय संस्कृत वाणी के महत्व दर्शाने की क्‍या जुरूरत पड़ गई ! 
उसके उत्तर भे हम कहेंगे कि ऋषियों को यह बडी भारी चितावनी, एक 


पन्‍थ दो काज के समान है, कि छ: वा नौ मास के बच्चे को शुद्ध संल्कृत शब्द 
बोलन सिखाये जावें। सत्र जानते ह कि छठे मास से बच्चे काई शब्द बोलने लछग जाते ईं, 
पुराने समय में जब कि माता पिता संस्कृत बोलत थे तो बच्चे को शुद्ध संस्कृत क्यें न 
सिखाते होंगे ! तीन मास का बच्चा आंख द्वाय ज्ञान प्राप्त करने लगता है। छः मास का 


बोलकर शान लेना चाइता है| इस समय उतका--- 

(१) अर्थबाधक खिलोंने दिखा कर साथ द्वी शब्द बोड कर सुनाना चाहिये। 
(२) शब्द का शुद्ध उच्चारण ही सदेव सिखाया जावे | बच्चे के तोतछे शब्द को अनुकरण 
करके वही तोतले शब्द कोई नहीं खिलावे। ( ३ ) बच्चे की अश्चादवे वा भू पर कभी कोई 
ऐसी चेष्टा न करे जिससे उसका उत्साह भंग हो | सदेव याद रखना चादिये कि “मनुष्य 
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भूल करके ही सीखता है ” यद फ्रांस देश के सलवेता प्रोडम# महोदय का वाक्य दे | 
हमारी जनश्नति ४ ४ गिर बिना चलना नहीं भाता ? | बूसरे मन्त्र में बताया गया है कि।++ 

( क ) अन्न दानभक्ति का उत्पादक है जब तक अन्न कोई भूस्व लगने पर नहीं खाता 
तब तक उसकी अनुभव नहीं होढा कि निर्धन भूख छोगों को मी इस के दान की जरूरत हे | 

(ख ) विद्वान भी ऋतु ऋतु में अन्न संग्रह कर लेने से दृष्छाल आदि के भय से 
निबत होते हैं वा व भर के लिये समय हो जाते है । 

(ग) जिन गृदस्थों को प८ भर अन्न खाने को मिलता दे उनके बंस में दी वीर 
संतान इाती दे | अन्न के थूसे क्‍या बीर संतान उत्पन्न कर सकते है ! 

(थे) जो लोग अन्न के अध्यक्ष हे उनका काई भी दुःख देने वाला किसी दिशा में 
नहीं हे ऐसा जानना! लाहिये अथात निर्मयता का कारण अन्न है। 

आजकड केवल सोना चांदी से सस्बूक मर लने का का नाम घनवान्‌ हइना समझते 
हैं । सोना आदि, अन्न प्राप्ति के साघनरूय ॥ | सोने दौरे आदि से भी अमूल्य घन तो 
अन्न दी दे । 

अन्य चार आहुति 

उसी भात में विशेष घुत डाल कर जा चार आहुतिये देने का विधान ह उनकी 
घ्याण्या करत हैं--- 

( ६ ) प्राण वायु से अन्न का उपभोग करने का आभिप्राय यह है कि भूख लगने पर 
अन्न खाया जब । ( २ ) अपान वायु से गन्ध-द्वव्यों का अभिप्राय यह हे कि अन्न ते 
मिन्न सुगन्धित पदार्य-जेसे जोर, इलायची आदि खाब ताके अपान वायु विशर ने करे | 
( रे ) चक्ष स रूप आदि देखने का अमिप्राय ययायेग्य व्यवद्वार करने का हे कि प्रत्यक्षादि 
प्रमाण ढारा ज्ञान को ह्ाद्ध करते रना चाद्रिये जिसे जहां अन से शारीरिक उन्नोत हो वहा 
विद्याइद्धि स आत्मिक उन्नति होती रहे। ( ४ ) आत्रों व यश्व अवण करने का अभिप्राय 
यह दे कि सदेव छ्सांचरण किया जावे आओ कि सर्व सम्राज था कल्याणकारी है ओर जिसक्रे 
आचरण करने से ही यश सुनन फा अवसर मिछता हे ।उबद्या के उच्भाति के खाथ क्राथ घ्म 
फी उन्नति करने का विधान इससे पाया जाता है | इसके पत्बातू सामरान्यप्रकरण में बतछाग्रे 
हुए, बारह मन्त्रों से आहुति देने का विधान दे फिर '* ओऔ अन्नपते'***०"*०? इस मन्त्र 
को पढ़के भात बालक के भुख में देने को कहा है। 

(के ) ऐसे खाने का इस मन्त्र में विधान है जो रोगोत्पादक न दो | सड़े, गछे, 
दुगान्धियुक्त तथा बासी अन्न न खाये जावे | कृमि, कंकड़, बाल आदि से रहित अन्न उपयोग 
में लाया जावे | अन्नों के उत्तम मध्यम गुणों पर भी दृष्टि रकत्रो जावे | (ख ) मे।जन 
के पदार्थ बल देने वाले हो जैसे चावल, दूध, धत, दलिया उड॒ह, दही, छाछ इत्यादि । 
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(ग) अन्न का दान करने बाला सुखसामथी स युक्त होता दे।यह बात सत्य है 
बयाकि जो अन्नदान स दूसरों के प्राण ब्चायेगा वह ध्यों न सुख पायेगा | (घर ) अन्नप्रात्ति 
के ताधन भय आदि मजदूर ओर बेड आदि पश्च हैं; जो इन साधने की रक्षा के लिए 
भ्न्न घास आदि का भण्डार रखते है वे पूण सुख पाते हैं । 

फिर “ त्वमन्नपतिसन्नादी........?! ह॒त्यादि से शुम आशीवाद दे । 

इसमें दो बातें हं एक तो यद कि झलक अन्न का खामी बने; दूमरे बह अन्न का 
मोगने बाला भों हो। एस घनीं तो हमारे इस देश में अनेक हैं जिनके यहां कोठ अन्न से 
भरपूर रहते हैं, पर्तु झो सदा रुग्ण रहने के कारण अन्न का उपभोग नहीं कर सकते और 
ऐसे मनुष्य भी हत देश में बहुत ई जो अन्न की भागन की झाक्त रखते हैं परन्तु पट भर 
अन्न दोनों समय कठिनता से ही पाते हैं बे कमी अन्न के पति नहीं बनते | जरूरत है कि 
प्रत्येक मनुष्य अन्नपति और अजाद बन जो इस आशीर्वाद द्वारा बालछा॥ गया है। 


इटन्नप्राशनसरका रव्याझ्या 
ह्थ्ल्ऊ ख्ल्दका 


(१ हक 
जयदेव ब्रदस बडादा के उत्कृष्ट प्रकाशन 
गुजराती हिन्दी शब्दकोष ६॥ ) संस्व रचन्द्रित ०॥ ) » सृष्टिपज्नान # तुलनात्मक घम 


विचार # अवताररहस्य ब्रद्यायज्ञ रिगविज्ञान २ | नीतिविंग्वन १॥) चीनऊीसंस्कृति १॥) 
समुद्रगुप्त आलमगीर के पत्न |॥ ) # कीपकी कथा # श्रीत्पे आरगजब | ) आरोग्यता ॥ ) 
हिन्दुस्तान |+ ) भिदेवनिरूपण ।- ) प्राचीन ऐतिहासिक दर्म। ) कुज्ञमुनि शानामृत १॥ ) 
भारताय इतिहासकी रूपरेखा पर एक समीक्षात्षक दृष्टि |) आर्यंसमाज् के द्वितीय नियमकी 
ब्याख्या | ) महर्षि दयानन्दजी कृत बेद माष्यानुशीलन १) भारतीय इतिह्वास और वेद &) 
नामकरण संस्कार # ) ॥, कणवेध सेस्कार | ), उपनयनसंस्कार | ), वेदारम्मसंत्कार १॥) 
घर्मकी उत्पति और विकास १॥ ) आजकल के अनेक सामाजिक प्रशन और उनके उत्तर १ ) 


# अप्राप्य... पुस्तकबिक्रेता मासिक १ ) 
प्रातिस्यान जयदेव अदस पो० बा० ४६ बढ़ोदा 


ओऔ इस 
सेस्कारचन्द्रिका ” से पुनमुद्रित बेदिक संस्कार माला-से० ९ 


+ कै 
आय कपपकेकसस्कार 
बह ७०००० प०हणदपशद नरक साल ककापाअ7अससयअधयप 
कहर्षि स्वाप्री दयानन्द सरस्वती प्रणीत “संस्कारविधि” के कर्णेब्रेज् संस्कार की विस्तृत व्याख्या 


है. 


है 


“4 रचायेता «« 

विद्वद्वय्ये श्रीयुत ( स्व. ) पंडित भी मसेन शम्मों ( आगरा निव्रासी ) 

लथा 

राजमित्र राजरत्न श्रीशुत ( सत्र. ) आत्माराम राधाकृष्ण ( अम्न॒तसरी ) 

-“ श्चयिता :- 
घूष्टिविशन दिगविज्ञान, शरीरविज्ञान, आत्मस्थान विज्ञान, ब्रह्मयज्ञ, वैदिक विवाह्यदश, 
चलप्राति, माण्डयूकोपनिषद्‌, तुझ्नात्मक धर्म विचार, गीतासार, ऋषि पूजाकी 
बेदिकविधि, सामान्य धर्म । मदरर्षे दयानन्द की जीवनी ( उदुं ) तथा 
सत्याथ-प्रकाश के सर्बप्रथमउदुं-गुर्मुखी अनुवादक 

इत्यादि इत्यादि । 


है 
४ प्रकाशक $ 
५३ 
जयदेव ब्रदस आत्माराम पथ बड़ोदा 
९४औ ७३४४७ ७५७ ७ आ न्‍ 


आ, भ० पाछेकर द्वारा जागति मुद्रणालय बढोदा्म मुद्रित तथा 
जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा द्वास प्रकाशित 


न 
सृष्टि संवत्‌ १९७,२९,४९०५ १ 


पष्ठसंस्करण ॥॒ हे 
| संपत्‌ २००८ बि०, ३० सन्‌ १९५१ | पुस्य ।#) 


न्त्स 


आइम हे प्रकाशकीय वक्तव्य 
प्रायः सभी यह मानते हैं हि आत्मा अभर है और आत्मा पर विजय पाना शजुध्य का 
श्रेष्ठतम कतेग्य दे । कठिनाइयों में सफउता दिलानितराडी आत्मा प्रतिकूलता पा बलवान हो उठती 
है भर उसे ईंइबर के दर्शन होते हैं ॥ यददी आत्मा और परमात्मा कौ एहता हर्मे विक्राम्र की ओर 
लेजातों है । आत्मा की सेरक्राप्ति उस की शिक्षा-दीक्षा एर निर्भर है । जीवनडो उच्चतम शक्तियों 
को <€कारी बनने के लिए वेद ने जिन ऋचाओं द्वारा मांगे देन किया है उन के आधार पर 
संस्कार चन्द्रिका अस्तित्व में आई | भारत के निजॉत्र दिन्दू समाज में जागृति को वौणाओं तारों' 
को मद्रपें स्वामी दयानन्द सरस्वती ने झेक्त किया और उसमें से निकले हुए स्तरों को पकड़ कर 
मह।त्मा आत्मारामजी (अम्तसरी) न संगीत छेडा । जीवन के अनेक विष पदलओं के पिविष 
स्‍्वरों में से निकले हुए संमीत की मधुर ध्यति ने श्रोताओं के हृदय को मिठास से भर दिया । निर्नीक 
हृदय आशाजल से सिक्त हो लद्वलद्दति के लिए व्याकुछ हो उठे। मदषि के इ१ सच्षेभक्तने जनताझीं 
ग्याकुलता मिटाने के लिए भक्तिभाव से वेदामृत कौ घारा बद्वाई । निष्काम कर्म के इस साध ने 
अपनी सारी शक्ति वेदिक संस्कृति और महर्षि के आदेश को विश्क्यापी बनने में लगादी । पाश्चात्य 
शिक्षा लेने पर भी आये संस्कृति और सभ्यता को अवनाया । आरभ काड से दी सप्राज छुघार की 
भावना हृदय में अकुरित हुई थी ओर वह पनफ्ती द्वी गई बेदि# साहित्य को पढऋर । व्यक्तिगत 
प्रतिभा ओजस्विनी बनी और एकनिश तथा परताथने इनको क्रिलोपोफर बतादिया ! समयने 
इनको पंजाब से गुजरात में भेजदिया और इन का कार्य मौन रूप से बढ़ता गया। जीवन के 
कार्यक्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | जनता की अरुचि, अपमान ओर ईर्ष्या का 
सामना इन्हों ने उप्री प्रकार किया जिम प्रद्भार एर सुमाता अपने कुपुत्र को खुधारने के लिए प्रयल 
करती है। घन के अभाव में आभूषणों को बेचा कायकर्त्ताओं के अभाव में अपनी संतानों को 
दिया ओर इन के अभावों में भाव बनकर प्रेरणादी इनको निर्मलमना घर्मपत्नीने! जीवन भर जिम 
व्याक्तन सात्विक फलाद्ारी भोजन किया उस का देद ओर मन सात्विक क्‍यों न बनता और उस का 
प्रभाव चंसगे में आनेवाली व्यक्तियों पर क्यों न पड़ता । पढ़ना, प्रनन करना ओर लिखना प्रायः 
सभौ ज्ञानी करते हैं परन्तु काये में लाना विरलेदी करते ढें। इन्दरोंने जेसा कद्दा वैसा अत तक किया, 
ओर उसौ का परिणाम हैं कि आज दम उन कौ एक एक कृतियों में से अरणा पाते द्वें वही भेरणा 
जा व्यक्ति समाज ओर देश को उन्नति की ओर लेजाती है। उन की प्रेरणा का एक तत्व “संस्कार 
खन्द्रिका ' को समयने अपनाया ओर आज उसी संस्कारदायिनौ संस्कारचख्रिका का एके अंग 
आप के सामने दे । 
जिस पितामद कौ पवित्र छत्र छाया में फ्लक्र जिन के अग्राध वात्सल्य सागर में अवमाहुन 
कर जीवन की संस्कारिता और परविश्नता के मर्म को समझा दे उन्हीं प्रातः स्मरणीय पूज्य पितामह 
के चरणों में यद् पुष्प समर्पित करती हुई परम देव परमात्मा से प्रार्थना करतीं हूँ कि वह ऐसो 
शक्ति और बुद्धि प्रदान करें कि जिसडे द्वारा हम मन, वचन और कर्म से पत्रित्र रदते हुए उन 
के अधूरे काये को पूरा कर सकें । अतएवं आज पाठहों के सन्मु्ष सस्कार चन्द्रिक इस नए 
रूप में रख कर हम अपना कर्तव्य पालन कर रे हैं। आशा है आये विद्वान एवम्‌ पाठ 
इस का स्वागत करेंगे ओर द्में सक्रिय रूप से इसके प्रचार योग देकर अनुगद्दौत करेंगे। 
यह नवम कर्णयेघध संस्कार सन १६५४ में छपी सेर्कारचंद्रिक्र तथा सैरकऋर विधिके 
आधार सेदी पुनः छपी है; तथा कणवेध मदिमा जो १६२६ में पृथक्‌ ट्रेक्टरूप छुपा था वह भौ 
इसी में संपृणतया लेलिया गया हे । 
चैश्र शुक्ला प्रीतपदा से, २००८ | सरस्वती कुमारी 
आरत्माराथ पथ बडोदा, थीं, ए. बौ, टी. 


जीएम 
आये समाजस्य प्रयतको 
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ओश्म्‌ 
कर्णवेक्संस्कार 
१३७४ ७४ ४४३०७ ३ 
अथे कर्णबेघसंस्कारविधि: 
जो दिन ऋर्णवेध का ठहराया हो उप्ती दिन बालक को प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान 
और वल्लालझ्लार धा(ण कराके बालक की माता को यशशाला में छावे और सत्र सामान्यविधि 
करे ओर उस बालक के आगे कुछ खाने का पदार्थ वा खिलोना धरके;--- 


ओ भद्रं कर्णेभि श्रणुयाम देवा भद्गं पश्पेमाक्षमियजत्रा ; । स्थिरेरहै- 


स्त॒वाष्ट्वॉसस्तनूमिव्येशेमहि देवहित यदायु॥यजु अ० २५ । में० २१ ॥# 
अथे$--हे संग करने योग्य विद्वान्‌ लोगो | हम कानों से अनुकूल ही सुने, नेत्रों से 
अच्छी वस्तुओं को देखें, दृढ़ अंगों से आपको स्तुति करने बाले हम लोग शरीर से या 
भार्यादि के साथ विद्वानें के लिये कल्याणकारी जो आयु है उसको अच्छे प्रकार प्राप्त हों । 
इस मन्त्र को पढ़के चरक, सुश्रत वेद्यक ग्रन्थों के जानने वाछे सद्दैद्य के हाथ से 
कर्णवेध करावें कि जो नाडी आदि को बचा के वेध कर सके | पू्वोक्त मन्त्र से दक्षिण कान और;- 


ओं वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कण प्रिय सखाय॑ परिषखजाना । योपैव 


शिड्क्ते वितताधि पन्वन्‌ ज्या इये समव पारयन्ती ॥ यजु ० अ० २९ मं ० ४ ०॥६ 

अथे :--वीर पुरुषो | ( अधिधन्चन्‌, वितता ) घनुष्‌ में फैली हुई ( समने ) संग्राम 
में (पारयन्ती) पार पहुंचाने वाली अथीत्‌ विजय देने वाढी (इय, ज्या) यह धनुष्‌ की प्रत्यञ्चा 
डोरी ( वक््यन्ती इव इत्‌ ) कुछ कहती हुई जैसे हो वेसे (कर्णम्‌, अगनीगन्ति) धनुर्धारी के कर्ण- 
प्रदेशको अतिशय करऊ8े प्राप्त होती हैं और (प्रियम्‌, सल्लायम्‌ ) प्रिय पति को (परिषस्वजाना) 
आलिंगन करने वाली ( योषा, इव ) ज्री के तुल्य ( शिंक्ते) बाण के आलिंगन से कुछ अव्यक्त 
शब्द करती है उसे तुम समझो ; अर्थात्‌ वीर पुरुषों को चाहिये कि कबच और धनुष्‌ के तुल्य 
धनुष्‌ की डोरी से भी अपनी प्रियपत्नी के तुल्य स्नेह रक्‍ले क्‍योंकि वह विजय दिलानेवाली 
और रोगों से मुक्त करनेवाली है। इस मन्त्र को पढ़के दूसरे वामकर्ण का वेध करे तत्पश्चात्‌ 
वही वैद्य उन छिद्रो में शलाका रक्खे कि जिससे छिद्र पूरां न जावें ओर ऐसी ओषधि उस 
पर लगादे जिससे कान पर्कें नहीं ओर शीघ्र अच्छे होजावे । 

इति कणेबंधसंस्कारविधिः 

# ऋ्ें० मं० १ सू, 2८९ | ८॥ 

६ ऋ+) में० ६ सू, ७५। ३ ॥ 

|  पूर * शब्द गुजराती का है जिसका अर्थ “ भरना? होता है। मर्श की 
मातृभाषा के शब्द इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थलों पर अनायास आजाते हैं । 





२ बेदिक संस्कारमाछा सं० ९ 
कणेबेधसंस्कार 
( ँग्रमाण 'भाग ) 

अन्न प्रमाणम । कणवेधे! वर्ष तृतीय पंचमे वा १ ॥ कात्यायनगब्स्त्र 

इस वचन से बालक के कर्णवेध का समय जन्म से तीसरे बे वा पांचर्ते वर्ष करना 
उचित है । आइवलायन ण्हसूत्र, मानव ग्रह्मसूत्र आपत्षतम्बीय ग्रह्मसूत्र, और गोभमिल ग्रह्मसूत्र, 
इन ग्रन्थों में कर्णवेधसंस्कार का उल्लेख नहीं मिलता । कात्यायन गुद्ययूत्र में इसका उछेल दे । 
पण्डित जेड्ाराम मुकुन्दजी बम्बई वालों से इमने जो कात्यायन गु० सू० की पुस्तक मंगवाई 
तो उसके पारस्कर ग्रह्मसूत्र के अन्तर्गत छपाहुआ पाया, कात्यांयन सूत्रों को उन्होंने, ... .« !? 
इस चिह्न के अन्दर छापा है उक्त पुस्तक के ग्यारहवें पत्र दूसरे प्रष्ठ और चौथी पांकति से मुण्डन 
के पीछे करणवेध का केवल इतना ही उल्लेख है जितना इम नीचे देते हैँ--- 

अथ कणेयेधो वर्ष तृतीये पश्चमे वा। पृष्येन्दुचित्रादरिरेवतोषु पूर्वाह्े 
कुमारस् मधुर दत्वा प्राहुमुखायोपविष्टाय दक्षिण कणमभिमन्त्रयते भद्दे 
कर्णेमिरिति सब्य वक्ष्यन्ती वेदिति चाथमिंचात्ततो ब्राह्मण मेजनम्‌ ॥ पारस्कर 
परिशिष्ट कात्यायन गृद्य सत्र कणेवेध सत्र १, २॥ 

अथ--कर्णवेध तीसरे वा पांचवें वर्ष में करना और जब चांद, पुष्य, चित्रा, हरि 
ओर रेवती इनमें से किसी एक नक्षत्र से युक्त हो# प्रातःकालर संस्कार करे, बालक को मिठाई 


ओर सब्य अथात्‌ वायें कान में “ वक्ष्यन्ती ” यह मन्त्र बोले तत्पश्चात्‌ कानों के वेघन की 
क्रिया करे, यथाशक्ति ब्राह्मणों का भोजन से सत्कार करे ॥ 


कात्यायन सूत्र के अतिरिक्त इस संस्कार का उल्लेख सुश्रत सूत्रस्थान अध्याय सोलहवें 
के आरभम्म में इस प्रकार है--- 
रक्षाभूषणनिमि्त बालस्य कर्णो विध्येत्‌ । पष्ठे मासि सप्तम वा शुक्रपश्ले 
तिथिकरणमुहत्तेनक्षत्रेषु कृतमड्रलखस्तिवाचर्न धात्यद्ले कुमारमुपवेश्य बाल- 
क्रीडनकैः प्रलोभ्याभिसांत्वयन्‌ भिषम्वामइस्तेन/कृष्प कणे दैवकंते छिद्रे 
चादित्यकरावभासिते शनेः शनेऋजु विद्धयेत्‌ प्रतनुकं॑ छल्या बहुलमारया 
पूव दक्षिण कुमारस्थ वार्म कन्यायास्ततः पिचुवरत्ति प्रवेश्य सम्यग्‌ विद्धमा- 
मतेलेन परिषेचयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथेः---रोग से रक्षा के लिये और आभूषण पहरने के निमित्त बालक के दोनों कान 
बींघने चादियें | छठे या सातवें मह्दीने में झ्ुकुपक्ष-तथा अनुकूल तिथि (वार ) नक्षत्र, करण 
* क्योंकि ऐसा दिन आंधी मेघादि से प्राय: रहित द्ोता दे | हे 





कशणेवेधसंस्कार ३ 


मुहूर्त में मंगलाचारपूर्वक स्वस्तिवाचन कर घाय या माता की गोद में बालक को बिठाकर 
खिलौने मिठाई आदि से बहला कर प्रेम करके वेद्य अपने बाये हाथ से कान को खींच कर 
देखे, जहां सूर्य की किरण चमकें वहां देवकझत छिद्र में धीरे धीरे सीधा बींघे | कोमछ कान 
हो तो सुई से ओर कड़ा मोद्य हो तो आरा ( आर ) से बेधन करे | पुत्र का पहिले दादिना 
और कन्या का बायां बैंधि ओर रई का डोरा डाल कर ठीक बींघे हुए. पर ठण्डा तैल चुपढ़ दे । 


कणेबेधसंस्कारसबन्धी व्याख्याभाग 


मुख्य उद्देश्य रोग-निजृत्ति ही है । 


पुराने आर्य्य वेद्यों ने यह संस्कार रोग के बीज को बाल्यपन में दग्घ करन के लिये निकाला 
था। भूषण धारण करना इसका मुख्य उद्देश नहीं जैसा कि सुश्रत के ऊपर के प्रमाण से ही 
सिद्ध हो रहा है प्रत्युत ग्रेगानेद्वत्ति दी है। अप रहा यह प्रश्न कि वह कोन सा ऐसा मयड्भर रोग 
है जिसके शमनार्थ ऋष्ियों ने कमवेध संध्कार चत्यया ! इसका उत्तर सुश्र॒तसंदिता चिक्रित्सा 
स्थान अध्याय १९ के पाठ से विदित होता है। इस अध्याय में वतछाया गया है कि सात 
प्रकार के अंडबाद्धि के रोग होते हैँ उनर्थ से छः प्रकार के रोगों में तो केवल अण्डबृद्धि ही 
होती है ओर सातंवे प्रकार के रोग में अंडबृद्धि के साथ अनव॒द्धि के रोग में यह बातें त्याज्य 
हैं। घोड़े आदि की पीठ की सवारी, व्यायाम, मैथुन, वेगो का रोकना, बहुत सा फिरना, 
अतिलूंघन ( उपवास ) करना और गरिष्ठ भोजन । 

( १ ) वातज अंडबूद्धे, ( २) पित्तज अंडबद्धि, (३ ) रक्तज अण्डवाद्धि, (४ ) 
इलेप्पमज अण्डवुद्धि, (५) मेदोज अण्डवुद्धे, (६ ) मूत्रज अण्डवुद्धि इन छ; प्रकार 
की अण्डवाद्धि की दवाइयां वर्णन करने के पश्चात्‌ सातवीं अन्त्रज अण्डवाद्धे का वर्णन 
किया है और उसको निमूल करने के लिये लिखा हैं कि-“जो अन्त्रवुद्धि अण्डकोश में 
नहीं पहुंची हो उसमे बातवाद्धि के समान कर्म करना हित है और जो वक्षण ( नली ) 
में प्राप्त हुई अन्त्रवुद्धि हो उसे आधे चन्द्रमा के से मुखवाली शलाका से दग्ध करे। 

सब मार्ग रोकने के लिये जो अण्डकोश में उतरी हुई आंत हैं वे तो त्यागने ही के 
योग्य हैं, परन्तु इसमें अद्भविपयंय से अंगूठे के मध्य में भेदन करके दर्ध करना उचित हे 
( अर्थात्‌ बाई ओर की अन्त्र बढ़ी हो तो दाहिने अगूठे के मध्य और दाहिनी तरफ आंतें 
हो तो बायें अगूठे की त्वचा को भदन करके दग्ध करना चाहिये )। इससे आगे चल कर 
एक इलाज यद भी बतलाया है कि कर्णवेधघन किया जावे | तथाहि--- 


शंखोपरि च कर्णान्ते ्कृत्वा य॒त्नेन सेवनीम । 

व्यत्यासादा शिरां विध्येदंत्रब्द्धिनिवतत्तये ॥(सुश्र॒ुत चिकित्सित्लान अ०१९,२१) 
अथे ;--शंख ( कनपटी ) से ऊपर कान के अन्त में सावन ( जोड़ ) कर अज्ञ 

के व्यत्यय से नस को बींघने से अंत्रवाद्धे निवृत्त होजाती दे ( दाहिनी तरफ वृद्धि 

हो तो बांयें कान की और बांई तरफ की अण्डबाद्धे हो तो दाहिने कान की नस बींघे) ॥२१॥ 


हा; बैदिक संस्कार माछा सं. ९ 


आंत बढ़ जाने के भावी रोग को निवारण करने के लिये बच्चे के कान पुराने आय्ये 
बीघते थे, दोनें। तरफ के बींधने से दोनों ओर आंत न बढ़े यह उनका उद्देश्य था। कर्णवेष- 
संस्कार आंतबृद्धि के भावी रोग को शमन करने का एक उपाय है | यदद रोग जिन कारणों से 
होता है वह कारण ऊपर सुश्रत के आशय से हम दर्शा चुके हैं| वे सब्चय कारण दो भागों में 
हम बांट सकते हैं । 

(१) शारीरिक निरंलता वा दुबलता, जो मिथ्या आह्यार विहार से होती है । 

(२) बलिए होते हुए. मेथुनासक्त होकर नि्नठ होजाना | 

इस संस्कार में जो दो मंत्र बच्चे के कान में पढ़े जाते हैं वे इस रोग के दोनों कारणों 
के प्रतिबंधक हैं | “ भद्रं कर्णोमिः ” यह मन्त्र बतछाता है कि ( १) विषयासाक्ते से बचो, 
अर्थात्‌ कानों से भला सुनो, आंखों से भछा देखो | जिसके कान और आंखें वश में दें वह 
विषयासक्त नहीं हो सकता | (२) फिर यह मन्त्र बतछाता है कि नि्नंता तथा दुबलता से 
बचो और शरीर तथा अज्ञों को उचित आहार विहार से स्थिर (बलवान्‌ ) बनाये रक्खो | 
शुभकर्म करते रहो ताकि विषयासाक्ति और दुबछता कभी ठहरने न पावे । 

८ बद््यन्तीविदागनीगन्ति कणे ?? यह दूसरा मन्त्र बतलछा रहा हैं कि बड़े बड़े वीर पुरुष 
बल रखंते हुए जब मैथुनासक्त द्वो जाते हैं तत्र रोग उन बलिष्ठों को भी दब्रा देते हैं | बलिए 
होकर जो जितेन्द्रिय रहेगा वह ही अण्डब्ाद्दे के एक प्रबछ कारण को नष्ट कर सकेगा, क्योंकि 
सुश्नत में अतिमैथुन भी इसका एक कारण बतलाया गया है। इसलिये इस दूसरे मन्त्र का 
भाव यह है के वीर पुरुषों को अपने शत््र अछझ्नों के अभ्यास करते रहना चाहिये जिस प्रकार 
वह अपने स्त्री से प्रेम करते हैं उसी प्रकार वह शस्त्र अछ्नों के अभ्यास से भी प्रेम रक्‍्लें | इस 
के दो फल होंगे | प्रथम तो वे विषयासक्त न होने पायेगे क्योंकि अख्र शत्त्र के अभ्यासी वीय्य- 
निग्नरहद के विना सिद्धि को प्राप्त नहीं होते ओर दूसरे अंत्रइद्धि अंडब्ाद्धि के रोग, जिनकी 
निवुत्तिके लिये यह संस्कार है, नहीं होंगे, केवल कर्णवेध से अंत्रवाद्धे का भावी रोग स्वेथा 
निर्मल हो जावे यह कोई न समझ लेवे | कर्णवेध तब ही पूर्णरूप से सफल हो सकता है जब 
उसके साथ शारीरिफ बल स्थिर रखने के लिये विषयासाक्ति आदि अनके दोषों का त्याग भी 
होगा | इसी बात को अज्लित करने के लिये यह दानों मन्त्र पढ़े जाते हैं । 

व्याख्याः---इस मन्त्र का एक भावार्थ तो स्पष्ट ही है दूसरा उउलक्षण से जो लेना 
चाहिये वह यह हैं कि व्यायाम या श्रम मय्याँदा से प्रत्येक पुरुष स्त्री को नित्य करते रहना 
चाहिये | जो मय्यांदा से श्रम नहीं करेंगे, वे बछवान्‌ होने पर भी मेथुनासक्त हो जावेंगे | 
जितेन्द्रिययन के बढ़ाने का एक प्रचुर साधन मयांदापूर्वक श्रम है। स्कूल में प्रत्येक बालक को 
कवायद कराई जाती है। बड़ी अवस्था में वह इससे यद्द भाव छेते हैँ कि हमें मय्यांदा से भ्रम 
करना चाहिये | यह बात याद रखनी चादिये कि मनुष्य मैथुनासक्त न भी हो तो भी उप्तको 
अंत्रवद्धि तथ। अंडबाद्धि रोग हो सकता हे, क्‍यों इन रोगों के कारण एक नहीं किन्तु अनेक 
हैं जैसे कि पूर्व सूक््मरूप से आ चुके हैँ तथापि कुछ विस्तार से यहां पर भी लिखते हैं- 


कणब्ेधसंरकार ५ 


१ घोड़े की अति सवारी | २ शाक्ति से बढ कर वा थक जाने पर भी व्यायाम करना। 
३ मयांदाराहित मेथुन | ४ मल, मूत्र, खांती, छींक आदि स्वाभाविक वेगों को रोकना | ५ 
घहुत बेठे रहना । ६ बहुत चलना फिरना। ७ बहुत देर तक भूखे रहइना। ८ ऐसे भोजन 
खाना जा गुरु हों और बहुत देर में प्च । 


सुश्रत के मतानुसार छठे वा सातवें मास में, कात्यायनमुनि के मतानुसार तीसरे वा 
पांचवें वे यह संस्कार करना चाहिये | छोटे बच्चे को जो छः वा सात मात का है कान बॉवने 
में अधिक सुविधा होती है और इसीलिये भारतवर्ष में स्त्रियां प्रायः छ; वा सात मास के बच्चों 
के कान ब्िंधा लेती हैं| यदि इस समय वह संश्कार न होसके तो फिर तीसरे वर्ष ओर यदि 
तब भीन हो सके तो फिर पांचवें वर्ष तक करना द्वी चाहिये, इसके पीछे कान मोय दोता 
चला जायगा । यद्याप संस्कारविधि में सदवेद्य से कणवेघन कराना लिखा है और यही सुश्रुत 
में लिखा है, परंतु जब्नतक ग्राम ग्राम में सदवेद् नहीं होंगे तबतक तो उन छोगों से ही यह 
बींघन कर्म कयना चाहिये जो इस समय बींधन कर्म में अनपढ़ होते हुएए भी कम्परन्डरों की 
न्‍्याई दक्ष है । केवल पुस्तक पढ़ा हुआ वेद्य जो श््ाक्ैया में दक्ष नहीं। वह उत्तमता से बंधन 
कर्म नहीं कर सकता | 

कुछ साक्षियें 

१---बनारस से श्री पण्डित शिवदत्तजी काव्यतीर्थ ( अमृतभरी ) हमारे एक पत्र के 
उत्तर में लिखते हैं कि काशी के सुप्रसिद्ध वैद्य कवियाज उमाांचरगजी अंडकोश वृद्धि तथा अंत्र- 
वृद्धि इन रोगें। का दूर करने वाव्य कर्णवेधर्सस्कार बतछाते हैं और यह भी कहते हैं कि मेने 
स्वयं एक रोगी का, जिसके अण्डकोश में पानी आगया था करगवेघन किया था जितसे उसको 
आराम होगया था | सुना जाता है कि अप्ततवर में भी एक वृद्धा थी जो कणवेधन करके 
छिद्र में ५ कौडी पिरो दिया करती थी और जिस किसी का नल उतरा हुआ होता था चढ़ 
जाता था | बुकरातक्ी दिकमत की पुस्तक में कदते हैं कि छिखा हुआ दे कि अगर नल में 
पानी आ जावे तो कर्णवेधन कराते । 


२---लाहौर के भ्रीयुत वैद्य काशीरामजी कविराज का कथन है कि वजीराजाद के निकट 
एक प्रसिद्ध फकीर के पास छोग बच्चों को कर्णवेध कराने के लिये ले जाया करते थे और यह 
बच्चे पसली रोग से भी बच जाते थे । 


३--सन्‌ १९१२ में जब हम राजपूताना के कोश नगर के आर्यसमाज के उत्सव पर 
गये तो भ्रीयुत पण्डित बालकृष्णजी शास्त्री मुख्याषिष्ठाता गुरुकुल देवलछाली (अम्बइ प्रान्त) के 
सन्मुख एक प्रसिद्ध यूनानी हकीम साहब ने कह्दा था, यदि एक वर्ष के अन्दर यह कणवेध किया 
जावे तो अडकोष के रोग, नामर्दी, बांसपन तथा बच्चों। के पसली रोग तक दूर हो सकते हैं । 


४---बड़ेददा राज्य के विसनगर ग्राम में इसमें एक भेच्जी ने बतछाया कि उनके बुद्ध 


पिता अड बोश-बृद्धि के रोग में कणवेघन किया करते थे | 

५- नगीना जि. बिजनौर आयैसमाज के प्रधान वैद्यस्न पाण्डित हरिशंकरजी का कथन 
हैँकि कर्णेन्द्रिय का सम्बन्ध वीय॑बाहिनी नाडियों से होने के कारण अण्डबूद्धि के अतित्कि 
पुंसत्व नष्ट करने वाले रोगों से भी यहद्द संस्कार रक्षा करता “ ॥ | 


६ बौदिक संस्कार माछा सं० ९ 


६-वेदप्रकाश में जो मेरठ से स्वर्गस्थ भ्रीयुत पण्डित तुलसीरामजी स्वाभी निकालते 
थे, कुछ वर्ष हुए “ ग्लोब ” नामी एक अंग्रेजी मासिकपत्र के आधार पर लिखा _गया था 
कि भूगोल की सवे जातियों में कर्णवेध का प्रचार रह चुका है। 
नासिका वेधन का विधान कहीं नहीं दे 
आजकल भारतवर्ष में सर्व स्त्रियों में नाक में एक छिद्र करने की प्रथा पाई जाती है 
यदि किसी रोग निदृत्ति के लिये वह प्रथा होती तो दो छिद्र बाँघे हुएए प्रायः दृश्टिगत द्वोते, 
एक छिद्र का बींधना ही दर्शा रहा है कि वह केवल श्रज्ञार मात्रा्थ प्रथा है। कात्यायन यह्म- 
सूत्र, सुश्रत अथवा और किसी सूत्र अन्थ में नासिका के वेधन का उल्लेख नहीं है इसलिये 
यह प्रथा बंद होनी चाहिये | हर्ष का विषय है कि इस समय विदुषी छ्लियां अपनी पुत्रियोँ 
की नासिका के वेधन की प्रथा को य्रेक रही हैं ओर कन्याओं के जो कानों में अनेक छिद्र 
बीघधने की प्रथा दे वह भी बन्द होनी चाहिये ; केवल एक कान में एक छिद्र करना चहिये। 
स्त्रियां प्रायः एक ही नाक बींधती हैं पर लड़कों के नाक नहीं बींचे जाते | यदि नाक 
बीघने से छाम होता तो वे छड़के क्‍यों इससे वर्जित रहते। कोई कोई लड़कों के नाक भी बाँध 
देते हैं पर वह श्टज्ञार समझ कर । इसलिये मिथ्या ःशज्ञार की यह कुप्रथा बंद होनी चादिये। 
केवल सुश्रत के बतलाये हुये दोनों कार्नों के दोनें। देवछिद्र ही बींधने च हियें। 
संस्कारमास्कर नामक जो संस्कारों की पद्धति का एक नूतन अन्थ है उसके पुष्ठ १३६ तथा 
१३७ पर जो कणेवेधसंस्कार का विषय है उस में भी कहीं पर नासिका-वेधन का विधान 
नहीं पाया जाता | इसलिये नासिका-बींधन में सौमाग्य मानना मिथ्या कल्पना हे । 
अशुद्धि का सुधार 
१---संस्कारविधि में जहां पर इस संस्कार का वर्णन है , वहां भाषा-लेख में कर्ण के 
साथ नासिका दाब्द भी तीन स्थलों पर पाया जाता है जिसको उड़ा देने की जरूरत दे । जो 
शब्द संस्कृत में संस्कारविधि में प्रमाणरूप से लिखे हैँ वे यह हैँ--- 
८ कणवेघों वर्ष तृतीय पद्ममें वा?” इनमें कहीं पर भी नासिका शब्द नहीं हे 
इसलिये भाषा की अशुद्धि, शोधक का दृष्टिदोष दी समझना चाहिये। 
२---८ध्वक्ष्यन्ती” इस मन्त्र का उत्तरा्ध अशुद्ध छपगया है शुद्ध इस प्रकार है-- 
८ योषेव शिड़क्ते वितताधिधन्वन्‌ ज्याउइर्य समने पारयन्ती ? । कोई प्रश्न कर सकता है कि 
यूरोप के तो किसी डाक्टर ने अभी तक स्वीकार नहीं किया कि कर्णेवेध अंत्रबृद्धि ग्रेम 
बी निदृत्ति का एक प्रतकछ उपाय है । 
इसके उत्तर में हम कहेंगे कि सुश्रत से विद्याग्रन्थ में जो गुण बतलाए गये हैं धीरे 
धीरे उन्नति करते हुए! यूरोप के डाक्टर समझेंगे.। मारतवर्ष देश में अनेक नामी वैद्य अन्त्र- 
बुद्धि आदि रोंगों में उसका अनुभव करते आये हैं और अब भी कर रहे हैं। उनके 
अनुभवों से कर्णवेध के लाभ वास्तव में वही सिद्ध हुए. हैं जो आयुरवेद में हैं| इमारा आयुर्वेद 
इस समय में भी यूरोप के आयुर्वेद से कई दर्जे बढ़कर है । जो यूश्ष्म ' सिद्धान्त हमारे आयुर्वेद 
में हैं उनकी ओर दिनों दिन पश्चिमी विद्वान्‌ आरहे हैं और अन्त को आवेंगे। संदेव सत्य 
की जय द्दोती ै और होगी । | 





इस समय विद्वान उदार हिंदु जगत्‌ बाल विवाह, बेजोड विवाह, भारी ददेज आदि 
अनेक सामाजिक भयंकर कुरतियां दुर कर के उनकी जगद उत्तम षोडश संरकारों के प्रचार 
द्वार समाज तथा ग्रदसुधार के परम उपयोगी काम में लगा हुआ है| पर यह 500 
(०७०७४) ( सामाजिक सुधार ) रूपी जाएति तथा स्वदेशी वस्त्र प्रचार का भारी जत जिस 
युग प्रवर्तक पुस्तक ने ५० वर्ष से भारत में फैलाया था, उसका नाम संस्का (विधि है इसके 
रचने वाले ऋषि द्यानन्दजी ४ | 


इस समग्र गृह उपयोगी (200७ ०४ 800०॑8। [4१००७ ( सामाजिक सुधार विधि ) 
की महिमा हम अपने भाष्यरूती ग्रन्थ संस्कारचंद्रिका में बहुत कुठ दर्शा चुके हैं । 

कर्ण वेध संस्कार पर आश्षिप करने वाले पूर्वपक्षी विछायती फेशन ( विदेशीय रूदी ) को 
सब बातों को विना तक॑ घारणकरने को तैयार है पर कगवेध उक्त फेशन ( रूदी ) के अन्दर 
नहीं इस लिए. इस पर अद्येप करने की चिन्ता में रहते हैं| एक दृअंत देकर हम इस बातको 
बतावेंगे । एक भारतीय ऐसा है कि वह सदैव कुनेनकी जगह कोई एक निम्नलिखित 
आयुर्वेदिक दवाईयों में से 3उपयोग करके चेगा होजाता है +--- 


( १) सुदशन चूर्ण वा (२) पंच तिक्त (३) चरेता (४) गिलोका सत तथा त्रिकला | 
पर एक और भारतीय वैदिक धर्मी सजन ऐसा है जो विदेशीय कुनेन का भक्त हैं। वह 
सुदर्शन चूे गिलोग्र आदि का स्वये अनुमत्र॒ नहीं करेगा जो वैद्य वा रोगी करते हैं उनका 
उपहास्य करता है केवल इस लिए. कि किसी अंग्रेज ने सुदर्शन चूग को 00#00080 
( प्रमाण पन्न ) नहीं दिया | जब कोई अंग्रेज 'छिखेगा कि उक्त सुदर्शन कुनेन से भी १० 
गुना बढ कर है तत्र यद विलायती रूढीभक्त मानेगा | इस लिए. इस लेख भें इम किसी भी 
अंग्रेज का प्रमाण नहीं दे सके इस छिए वादी की तुष्टि हमारे इस लेखसे नहीं होगी पर जो 
पाठक सजन अम्रेजी के विद्वान होने पर भी अपने निजञ्र तक से काम लेकर अपने देशके वैद्यों 
के अनुभवों को 00 40०॥७ ( पुरोन मूरों ) की बातें कहने को तेयार नहीं वह हम से 
सहमत हो सकेंगे इस दृढ आशा से यह लेख लिखा गया है। हमारे विचार में यदि अंग्रेज डाक्टर 
कर्णवेघ का प्रयोग वा परीक्षण करें तो बहुत संभव है कि इनको आये दिन वह भयंकर चीरफाड' 
अग्रजी प्रजाकी इंगलैंढ मे आंतों संत्रंधी न करनी पडे जो इस वक्त वह विवश कर रहे हें 
यहीं नहीं पर समग्र युगेप तथा अमेरिका में भी उनकी आंत की शब्याक्रया 9908० 


#कुछ वर्षों से अनेक वैदिक घर्मी भारतीय अंग्रेजी फैशन ( रूदी ) के भक्त सजन पुरु्षो 
तथा देवियों ने संस्कारविधि अन्तगेत कर्णबेध पर छेखी शंकाएं: वा पूर्व पक्ष किए ये। 
उनके उत्तरपश्ष में यह जो कर्णवेघमदिमा सन १९२९ में अछग पुस्तकाकार छपी थी जो 
अब कर्णवेध संस्कार का ही अंश दोने से इस में अंतर्गत करदिया दे । --प्रकाशक 


८ बेदिक संस्कार माढा से, ९ 


नित्य प्रति अन्य शस्यकियाओं (8प्राष्टाल्क्बों ०ए०/४४०१४) की अपेक्षा अधिक 
करने पड़ते हैं। यहां तक भी पढने में आया हैं कि कई डाक्टर पाश्चिम जगत्‌ ' 
के आजकल यह घोषणा कर रहे हैं कि एक वष के बाछक की उतर जानेवाली 
आंत की शल्यक्रिया जरुर की जाबे। अमृतसर समाज के कर्ममीर सम्य भ्रीयुत 
लाढछा इईइबरदासजी भाटिया शाल्मरचैंट का इृढ बर्ती पुत्र सुखदंब जो मैक्सबरो 

( 307)74 ) इंल्ैंड के मेडिकल कोलेज में उच्चतम अणी में कुछ समय पढ़ा और 
जो अपने पवित्र आये जीवन के छिए यहांतक सदाचारी है कि चाय तक गत तीन 
वर्ष में नहीं पी वह सदेव देशी दातन करता और मांस शराब अंडा सिगार आदि को छूता 
तक नहीं, उस के जो पत्र हमारे मित्र छाछा ईश्वरदास को आते हैं, उनके आधार पर उक्त 
लाछाजी हम को कभी कभी लिखा करते थे । अतः इस स्थरू पर अमृतसर से ता, २०-३-२९ 
के आए. हुए पत्र के कुछ शब्द नीचे उद्धृत करते हैं जो प्रसंग वशात्‌ है। 

४ बहुत दिन हुए. तो सुखदेबजी ने विछायत से लिखा था कि यहां इग्ढेंड में दो 
भारी रोग प्रायः अंग्रेजों को होते हैं एक तो पेंट की आंत का, दूसरा दांत का इम को 
सदेव अंग्रेजों के पेय का उक्त रोग के कारण ओपरदशन ( चीरफाड ) करना पडता है | 
यद्वां के लोग शराब बहुत पीते और मांस बहुत खाते हैं और टट्टी कमोड पर करते हैं जिस 
से भारी जोर आंतों पर पडता है | इस लिए, तीन मुख्य कारणों से इन को आंतों के भयंकर 
रोग होते हैं। नाच (8%!) आदि में जो भरेपेट अप्विक नाचते हूँ वह भी उक्त सोग के 
शिकार होजाते हैं | यहां प्रायः सब पुरुषों तथा देवियों के दांत बहुत मैले तथा ग्रेग युक्त 
रहते हैं | जिस घर में में, रहता हूं उस घर की पूज्यमाता तथा उन के पूज्यपति भरे हृढ झ्रुद्ध 
तथा ग्रेग रद्दित दांतों का देखकर चकित होगए हैं। अन्त को एक दिन दोनों ने मुझ से 
अपने सफेद, दृद तथा रोग रहित दांतों का कारण पूछा। मेने उत्तर में कह कि खाना 
खाने वा दूध पीने के पीछे में पानी के ७ कुछ्ले सदैव करता हूं और प्रातः स्वान से पूव॑ 
हिंदुस्तान से मंगवाई दातुन को खूब चणचबाकर दांत तथा जबान आदि साफ किया करता 
हूं। मेने ३ वर्ष में एक दिन भी आप के १००४४ 77४ ( द्वथत्रश ) वा किसी द्वथ पौडर 
पु ७००४० ए०छ46४ को कभी छुआ तक नहीं । मैंने जन्म से छेकर मांस, शराब, सिगार व 
तंबाकू तथा चाय का सेवन आजतक नहीं किया। सिनेमा ओर थिएटर का मुझे व्यसन नहीं 
निद्राकी हानि कर के पाचन क्रिया को रोक देते हैँ । हिंद से अ'ई हुई दातुन 89000एप- 
8]68 यदि कभी सूख कर कडी 70 हो जावें तो रात को पानी में भिग्रो देता हूं ताकि 
प्वबाने में सुविधा रहे |! 

जिस प्रकार अब अमेरिका के प्रथम कोटिके डाक्टर मेकफैंडन आदि आये वा हिंदु 
दिनचर्या के अनेक नियमों तथा आये आइ्वार विद्वर तथा जो गो दूध के भक्त बनते चले जा 
रहे हैं संभव हैं कि किसी अमेरिका जापान के डाक्टर का ध्यान कभी कर्णवेध की तरफ चला 
जावे ओर वह जो रातदिन आंतों संबंधी 0907&४/०03 ( शल्यक्रिया ) अपने यजमानों की 
करते हैं उनकी जगद्ट इसको स्थान दें। 


कंणेबेधसंस्कार ९ 


मुझसे वे लोग जो युरोप की संस्कृति तथा रुढियों ( छि87/0॥७ ) के अन्ध मक्त 
नहीं वे कर्णवेघ संस्कार आदि क्रिया की इस लिए. त्याग नहीं सकते। युरोप के पंडित 
था डाक्टर विद्वान हैं पर योगी नहीं। हमारे भारतीय ऋषि जैसा कि माननीय भारतभूषण 
भीबोस जी का कथन है “परम विद्वान, परम सदाचारी और परम योगी थे। जहां 
उनकी शांत योग दृष्टि (7(णं४४००) पहुंचती थी वहां युरोपके विद्वानों के युक्ष्म यंत्र कमी 
नहीं पहुंच सकते । 

इन्हीं योगी भारतीय ऋषियों ने जो विद्या तत्व खोज निकाले बह तीन काल में सत्यशन 
के रूपमें दने से सनातन आरयंधर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं!” देखो बोसजी के भाषण जो 
दारजीलिंग में दिए. गए । 

जिस समय इमने सृष्टिविज्ञान पुस्तक लिखकर डाराविन मत के क्रूर वाद का खंडन किया 
था उतर समय हम को महर्षि गौतम, महर्षि दयानन्द, मद्दामुनि पं, गरुरुदत्त इन तीन पुरुषों 
के वचनों का आधार था और यद्रपि 'रै०१०॥ ह0४०ण ( मौडगेरिव्यू ) के नामी 
सत्यप्रिय संपादकने इस हमारे ग्रन्थ की प्रथम कोटि की उत्तम समाछोचना कर के इमें भागे 
उत्साहित किया था तथापि आज वह शुभ दिन है कि अब विज्ञानाचार्य श्री डाक्टर सर 
बोसजी डारबिन मत रूपी छाठी मैंत की नीति का भारी खेडन कर रहे है ओर दो वर्ष हुए. 
ते उनका भाषण स्वयं गवरमेंढ के (7/ए४०780ए7 (000ए४००७४०॥ के समय यू. पी. के 
एक नामी नगर में हुआ | इन बातों से यह मिद्ध हुआ कि भारतीय योगी वैदिक ऋषियों के 
सिद्धान्त तथा संस्कार्रो की तरफ युरोप के विद्वान तथा उन में मान पाये हुए बोस से विशानी 
अन्तको पूर्ण रूप से आवंगे। 

एक पूजेपक्षी का प्रश्न 

मुंडन संस्कार में बालों को कुशा से क्‍यों बांधा जाता. है ! ( उत्तर पक्ती ) आप मतक 
संस्कार के भूल संस्कृत लेख में जो संस्कारविधि में ऋषिदयानन्द जीने दिया है उस में कुशा 
घास को मुरदे के साथ जलाने का विधान सूत्र अन्य के आधार से पावगे संस्कारचंद्रिका 
में हमने आखुवेद के प्रमाण से बतत्यया है कि यद कुशाघास विष नाशक अथांत्‌ 
])89080(&7:0 है | इसी लिए मुरंदे के साथ इस के जलाने का विधान साथ्थक है । 

मुंडन क्रिया में बालों के दो भाग हैं एक लंबे दूसरे छोटे | लंबे बाले को पहिले से ही 
सावधानी के तौर पर इस लिए, जरूरी है कि जब सत्र बाल जमीन में दबाने लगें तो कुशा 
जरुर उनके साथ विष नाशक पदार्थ के रूर में दबाई जावे ताकि बारें के ])876 08॥6 
लिए मुरदे के साथ इसे के जलाने का विधान साथंक है। 

मुंडन क्रिया में बालों के दो भाग हैं एक लंत्रे दूसरे छोटे | लंच बालों को पहिले से ही 
सावधानी के तौर पर इस लिए. बांधना जरूरी है कि जब सब्‌ बाल जमीन में दत्ानें लगें तो 
कुशा जरूर उनके साथ विष नाशक पदार्थ के रूप में दबाई जावे ताके बलों के [200070[0096 
( अणुरूप होने ) के समय दुष्ट रोग बर्धक इश्य तथा अदृश्य जन्दु ( (७८778 ) पृथिवी 


१० बेदिक संस्कारमाछा सं० ९ 


में आधिक पेदा न हों। कपूर आदि विष नाशक द्ोनेपर स्वयं शीघ्र उडजाते व भगुरूपी 
हो ज्ांत हैं। नीम के पत्तों से भी बढकर यह विचित्र गुण कुशा में दे कि बहुत काछतक आप 
बनी रहती है | कुशाघास 7002॥ ए७०7(४१ खुरदरा तथा नोकीछा होने से अनेक प्रकार के 
जन्तुओं के लिए सुई समान चुमने का भी कौम देता हैं| यह घास विष नाशक देर तक 
रनेवाला ओर तीदुण स्वरूप होने से बहुत उपयोगी है | कुशा विष नाशक है यह आयुर्वेद 
के मूल ग्रग्थ चरक और सुश्रत दोनों का सिद्धान्त है। 

मद्रास स ११७ प्र०४]४॥ ( दाहल्थि ) अर्थात्‌ स्वास्थ्य नामी जो उत्तम अंग्रेजी का 
मासिक निकलता है-उसके गत वर्ष के एक अंक में दर्शाया गया था कि ग्रहण के 
समय दारीर में विद्युत्‌ कम होने से स्नान का छाम हिंदु जो लेते हैं वद उत्तम बात है। 
हम जानते हैं कि हिंदु. हलवाई ग्रहण के समय मिठाइयों में कुशाधास रखा कते हैं मेरे 
विचार में यह उत्तम बात हे इस से वह मिठाइयां अधिक स्वादद्दीन नहीं होतीं कारण कि 
कुशा उन को स्वयं विषनाशक होने से 49600777080 विक्ृत होने से बचाती है । 


कर्णवेध का समय सूत्र ग्रंथोर्मे तीन वर्ष का प्राय; माना गया है। यह सेकार भुण्डन 
का -बन्धु समझिए, कारण कि इसका भी मुख्यो/श दांत निकलने के विकेट समयमें बराढकक्ी 
सर्व प्रकारते सद्दायता करना है। महर्षि सुश्र॒तकारने सूत्रस्थान अ, १६ में इसका उल्लेख किया 
है | जिसमे इसका उद्देश निम्न है “रक्षा भूषण निमित्ते बारूख्य कर्णों विध्येत षड्ठे मासे सप्तमेवा ।”? 


इससे मालूम हुआ कि सुश्र॒वकार इस का समय ६ वा ८ वां मास दश्शाते हैं। 
विद्यालंकार भी पं, इंश्वरत्तजी भिषगाचार्य कानपुरी कहते हू कि रक्षा शब्दके अर्थ, आधि, 
व्याधि अर्थात्‌ से प्रकार के रोगों से निड्ृत्ति के हैं, ओर वे बतछाते हैँ कि कलकते में उनके 
ग़ुरुजीके पास कर्ण रोगी आते थे उनमें प्राय: अधिक संछया उनकी होती थी जिनका कर्णरेध 
नहीं हुआ था| सुश्रुत चिकित्सित स्थान अ, १९ छोक २१ में लिखा है :-- 

इंखोपरि च कणा-ते त्यक्त्दा यत्नेन सेवनीम्‌ व्यत्यासाद्दा शिरांविश्येदंतरन्ृद्धि निवुत्तये ॥ 

इस में शेख शब्दके अथ संबंधी उक्त कानपुरी भमिष्रगाचायेजी कहते हे कि शेख 
वैद्योका पारिभाषिक शब्द हे और इसके अर्थ कर्ण-कुदर-परिवे अर्थात्‌ कानके छेद का घेरा है । 

इस घरे के ऊमर अर्थात्‌ इंख के ऊमर कहने से दोनों देव छिद्र आजाते हैं, और कर्णान्ते 
शब्द से तीसरे नीचे के देव छिद्र का समावेश होजाता है अर्थात्‌ उक्त सुश्गत वचन का आशय 
यह है कि इंखसे ऊपर के दो देव छिद्र ओर नीचेका तीसरा देव छिद्र वींधना चादहिए। 
यत्नसे सेवनीस अर्थात्‌ जोडकी छोडकर व्यत्यय से शिराको बत्िंधन करने से अंत्रइद्धि निवृत्ति 
होजाती * । ऊक्त मिषगाचार्य पं, ईश्वरदततजी का कथन है कि “ बंगालमें कर्ण विंधन द्वारा 
वेद्यलोग विशेष इलाज करते हैं, अंडवाद्धि तथा अंत्र वुद्धिका | बालकों को बाल्यपनभ अंत्रवुद्धि 
रोग रहता हे | कई बच्चों के अंडकोष कई महीनों तक दृष्टि नहीं पडते कभी एक अंडकोष 
नाचे उतरता है, कभी दूसरा इन सब आपत्तिओं को निवारण करने के लिए. कर्ण वेध संस्कार 
बढाददी उपयोगी दे | भी, आयुर्वेदाचार्य कबिराज ताराचरणजी चक्रवर्ती व्याकरण तीथ आयुर्वेद 
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शासत्री, कठकत्ता यह शंख के वो ही अर्थ करते ह जो ऊपर इमने कहे | प्रत्येक कण में तीन 
देव छिद्र हैं और उनका वींघना कर्ण वेध संस्कार के अंदर वे जरूरी बतलाते हैं। उनका दृढ़ 
मत है कर्णवेध न होने से अंत्र इृद्धि और कर्णऊंड ( खाज आदि ) रोग होते हैं। ”” 


८४ शारंगधर मैं जो वैद्यक का एक प्रसिद्ध अंथ है, कणे रोगमें शिरवेध इलाज बताया 
गया है । ? प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक कानमें तीन देव छिद्र अनुभव कर सकता हैं | जब वह कान 
को कुछ मिनिट सूर्यप्रकाश में रख कर देखे | यूर्य रश्मियां जहांसे गुजेर वह स्थल दैव छिद्र है । 


: रक्षा ? शब्द के अर्थ अनेक रोगों से रक्षा के प्रत्येक सत्यप्रिय सजन समझ सकता है 
जब कि इस शब्द का प्रयोग आयुर्वेद के किसी ग्रन्थ में हों| उन अनेक रोगों के अन्दर 
राक्षसनिवृत्ति वा  जम्स ? के दूर करने का भी समावेश हो सकता है। 

सूस्य की किसे जरम्स को जितको सुश्रुत की परिभाषा में “राक्षस ? कहा गया है दूर 
करती हैं| उस वेद मंत्र में जो संस्कार चेद्रिका के नवीन संस्करण के अन्त में हमने ऋषि 
दयानन्दजी के भाष्य सहित दिया है, उप्त भें पहिले सूर्य्य की किरणों का वर्णन करते हुए. फिर 
सोने को दोनों कानों में धारण करने का विधान है। सूथ्य किरणों के दो प्रतिनिधि आग और 
सोना हे | आयुर्वेदने इसी लिये सोनेकी आग्निप्रधान पदार्थ माना है अत; हम अनुमान कर सकते 
है फि सोने के आभूषण जिस स्थल वा अंग पर धारण किये जायेगे वहां जर्म्स वा रेग जन्तु 
वा राक्षस नहीं ठहर स्कंगे । 

आयुष्य वच्च॑स्य॑गयस्पोषमोद्धिदम । इदं हिरण्यं वर्च॑स्वम्जैन्रायाविशतादु माम्‌ | 
यजु० अ० ३४ मं० ५०। यह मंत्र सुब्ष धारण करने का बोधक है । 

इस मंत्र का देवता ( विषय ) “ हिरण्यन्तेजो ” दिया गया है। इस हिर््यतेज के 
अर्थ महर्षि दयानन्दजीने अपने उत्तम वेदमाध्य में “/ ( दिरिण्यम्‌ ) तेजोमय सुत्रणोदिकिम ” 
के फिए, हैं | अत; इसके अथ उस भाष्य अनुसार यह होते है। जो (ओद्िदम ) दुःखनाशक 
( आयुष्यम्‌ ) जविन दह्वितकारी ( बर्चेत्यम्‌ ) वर्चेस उपयोगी ( राय; पोषम ) धन पोषक 
( वर्च स्वत्‌ ) अन्नोंका हेतु (हिरण्यम्‌ ) तेज स्वरूप सुबर्ण ( जैन्राय ) जय प्रास्तिके लिये 
( माम्‌ ) ( आ, विशतात्‌ ) आवेश करे वा मेरे निकट स्थिर रहे । 


सुश्र॒तकारने “विध्येदन्त्र वृद्धि निवृत्तये/” यह शब्द लिखे है जिसके अर्थ जय सी 
भी संस्कृत जानने वाला सिवाय इसके दूमरे नहीं कर सकता, जो हमने राजवैद्य पं० मुरझधर के 
शब्दों में संस्कास्वन्द्रिका में लिखे है और जिसको प्रत्येक पाठक लान सकता है | अर्थ साफ हैं 
और बढ बह हैं :-कर्णवेध करे अन्ध्र वृद्धि निवत्तिके लिये---धादी की यह शंका कि 
कर्णवेध संस्कार से अन्त्र एृद्धिका भ्रम है, सर्वथा निमूंछ इन अर्थो के आगे होगई | जब खर्य 
सुभ्रतकार कट्ट रहे हैं कि कर्णवेघ से अन्त्र वृद्धि की निवत्ति होती है, तो हम नहीं जानते 
पृथित्री पर कौन ऐसा मनुष्य है जो यह कहने का साहस करे कि कर्णवेध संस्कार से अन्तर 
इृद्धि निवृत्ति श्रम है । 


१५ बेदिक संस्कार साछा से. ९ 


महधि-सुभ्रुतकार ने एक स्थछ पर ४ रक्षा ” शब्द जैसा कि ऊपर उद्धृत कर चुक़े हैं, 
कणेबेघ का प्रयोजन दिखाने के लिये ]लिखा और दूसरे स्थल पर स्वयं वही मर्द लिख रहे 
हैं कि अन्त्र वाद्धे की निवृत्ति कणवेध से दोती है, ते। संस्कारचन्द्रिका के टीकाकारों ने भूछ 
नहीं की जब्न उन्होंने अन्त्र वृद्धि को एक रोग समझा। रक्षा के अर्थों में एक नहीं अनेक 
रोग आ सकते हैं उनमें से एक का पता तो सुश्रुतकार महाराज दे रहे हैं। दूसरे अपनी 
योग्यता अनुभव से इम जान सकते हैं। इसलिये कर्णबेध संस्कार ऋषि दयानन्द प्रदर्शित 
सार्थक है । राजवैद्य पं, मुरलीधर शर्मा जिनका सुश्रत हिन्दी अनुवाद वेंकटेश्वर प्रेस मुम्बइ में 


छुपा है जिसको सत्र जानते हैं सनातनधर्मी प्रेस उसमें रक्षा शब्द के अर्थ भूत प्रेत से रक्षा 
के नही किये गये जो कि हमारे पूर्व पक्षी को रोचक हैं । 


संस्कास्चन्द्रिका में उनके ही अर्थ उद्धत किये हुये हैं | केसी विचित्र बात है कि सुभ्रत के 
अर्थ सनातनी राजवैद्य तो रोग निइत्ति के करें और सधरे हुए. विचार वाले हमारे पूर्वपक्षी जी विना 
युक्ति और प्रमाण के भूत प्रेत के करते हुए सुश्र॒त जैसे वैज्ञानिक प्रन्थ को अ्ममूलक दर्शाने 
की चेष्टा करं। विदित होकि मुण्डन तीप्षरे वे के आरंभ में क्रिया जाता था। अब तक बचा 
मानों सुखमय जीवन व्यतीत करता रहा | जब्र दास्त ओर दाढ निकलने के साथ मानो सब्र योग 
बच्चे पर घावा करने छगे हं तब शिरको ठंडा ओर पांवकोी गर्म रखो यह तत्व ऋषि जानते 
थे | अनेक अंग्रेजी लेखक डा, मृअर आदि लिखते हैं कि बच्चे के शिरके वाल क्टवा दिये 
जावें | सुश्र॒त मे मुण्डन से रोग निवात्ति चिकित्सतत स्थान अ, २४ छोक ७२ में दर्शाई हे। 
चर के सूत्रस्थान आ, ५ सूत्र ९३ में मुण्डन से आयुवृद्धि दर्शाई है। ऋषियों ने रोग 
हयने और आयु बढाने के लिये यह संस्कार रखा था। कोई भी दवाई वा लेप आज तक ऐसा 
नहीं निकला जो कई मास तक एक वार लगाने से शिर को ठंडा रख सके सिवाय मुण्डन 
क्रिया के | मुण्डन से कपारू की स्वना विशेष जानने का भी अवसर मिलता है। गुरुकुछ 
सूपा जिला सूरत में वहां के वेद्य मुंडे हुये छात्रों के शिर स्वयं देखते तथा कपा5 शास्त्री नर्मदा 
शंकरजी की दिखाकर उनके स्वभाव ओर विद्यानुगाग का पता छमाते हैं | योगी डेविस, 
( 708973 ) तथा मद्दामुनि पण्डित गुरुदत्तजी इस कपाल विद्या के छाभ मानते थे । बम्बई 
आये समाज के एक नेता श्री गिरिघरभाई भेहता ने अथववेदके आधार से इस पर उत्तम 
पुस्तक लिग्वी है | इस लिये मुण्डन से बच्चे के स्वभाव ओर मनुष्य की रुचि को हम जान 
सकते हैं | बाल-तोडफोडे ( बाऊतोड ) कोमल बल्ंदी जड दूटनेसे होते हैँ | दान्त निकलते 
समय शिर पर कच्े बालोंके टूटनेसे उक्त फोडे न हों इस छिये भी मुण्डन किया जाता है। 

मुण्डन क्रिया से बालों की जड मजबूत हो जाती है | इस लिये शिर को ठंडा रखने, 
शिर को फोडे आदि से बचाने कपाल विद्या का उपयोग करने शिर के छिद्रों में वायु और 
प्रकाश पहुंचाने, शिर में तेठकी मालिश करने ओर मानवीय शरीर के प्रधान अग शिर 


की रक्षा से सर्व क्रिया तन्तु तथा ज्ञान तन्तुओं की बलवान करने के उद्देशों के निमित्त मुण्डन 
संस्कार की जरूरत है। दो वर्ष की आयु में गदन से नीचे बाल पड़ने रूग जाते हैं | उस 


समय सब छोंग बाल कटवाना या मुण्डवाना आरम्म करते हैं | यह मुण्डन का एक रूप दे | 
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: बरेली नगर में एक वींधक पुरुष चार आने लेकर, अण्डवाद्े की लिवृत्ति के लिये 
कान के मध्य में वींध कर धागा डाल देता है | गुरुकुछ यूपा के आचार्य पंडित ईश्वर्त्तजीने 
बेरेली में एक रोगी से मिलने पर पूछा कि आप का कोनता रोग कान के वींधने से दूर 
हुआ ! रोगीने कद्दा कि अण्डवाद्धि का। मिषगाचार्य पंडित ईश्वरदत्तजी का कथन है कि सब से ऊपर 
के छिद्र के वीधने से अन्त्रद्वाद्दि का रोग प्रायः दूर होता है ओर उक्त वेद्यबी कहते हैँ कि 
उनके गुरुवर कईते थे कि जिन बालकों के ३ छिद्र किसी अनुभवी मनुष्य के द्वास वींघे जाते है 
उनको इस प्रकार के रोग होते ही नहीं। वादी कहता है कि सुश्रत ने एक स्थल पर जब 
बालकों के रक्त खाव का उनकी निर्बंठता के कारण वर्जन किया है तो कर्णवेध का निषेध 
होगया | इसके उत्तर में हम कहेंगे कि होम्योपैथी की गोली और पुडिया भर दवाई में भेद है 
वा नहीं १ कहां सुई से बीँधन कोर कहां भारी रक छ्लाव ! वैद्य इश्वरदत्तजी का कथन है कि 
कर्णवेधन से थोडी सी बूंद रक्त की निकलछनी संभव हैं | गत 98५ वर्षों में हमने भी छगभग 
१०० के कर्णवेध संस्कार देखे पर उन में कद्दीं भी रक्त की धारा छूटती नहीं पाई। अतः 
पूर्वपक्षयादी की चिंता व्यर्थ है। वादी रक्तमोक्षण ( रक्तक्ाव ) और शिरावेधन का 
भेद नहा समझता है, ऐसा इसे जान पड़ता है। आजतक किसी भी बालक का रक्त वेधन 
हो ऐसा इमने नहीं सुना | सुश्रत का परम विद्वान्‌ रचायिता एकद्ी स्थान पर रक्तमोक्षण का 
निषेध बालक के लिये कर के भी अन्यत्र कर्णवेध का विधान करे यह असंगत है। 


दांत निकछते समय डाक्ठर लोग बालकों के मयूड़ों में नस्तर देकर भी रक्तश्राव करते 
हैं । कुइनाइन को सुई के द्वारा भुज्ञार्मे पहुंचाते दँ | शीतछा का टीका ३ सुईयों से वींधा 
जाता है, और वे पकते भी हैं | यह सत्रकुछ लोग जानते हैं वारी इन सभपर चुप है 
केवल कर्णबेध से घत्रराता है| सोना सूयये ररिप्ति समान सूक्ष्म रोग अणु निवारक है। 
छुश्नत शरीर स्थान छोक २४ में सप्त सेवनी शरीर में छिखी हैं' ५ शिर में, 
एक जिह्या में और एक डिंगेन्द्रिथ के नीचे, कान में कोई ऐसी सीवन नहीं है जो इन में गिनी 
गई हो, तिसपर क्णेवेध में यह सात परिभाषिक सीवन नहीं हो सकती डिन्तु साधारण जोड़ 
यह निर्विवाद है। सुश्रत शा, अ, ५ में शंख की गणना प्रत्यंगों में की है, इस लिए कर्ण 
परिधि प्रत्यंग के अर्थ में आ सकती है न कि मर्म स्थल के अर्थ में | बडोदा के मल शिरोमणि 
राजरत्न प्रो, माणिकरावजी के निज उत्तम पुस्तकालय में मयठी भाषा की एक पुस्तक व्यवहारिक 
योग श्री पाण्डुरंग गोपालब्राल कृत है इस उतम पुस्तक के पएृष्ट ५२ पर जो छेख है 
उसका भाषानुवाद निम्न प्रकार है-- 


मस्तिषक--इसके अन्दर सहक्ष दल हैं इसकी नते अगणित हूँ इसका सम्बंध गुदाद्वार 
तक और अण्ड कोष तक है यह पीठ के मनके में से दोकर अंडकोष तक है यह पीठ के 
मनके में से होकर बृषवंश रज्जु शान वेणि से गुजर कर कान के मध्य भागमें संयुक्त होती दे । 


प्रभश/---क्या वेद कोई मन्त्र स्पष्ट रूपसे कर्णवेध संरकारका बोधक है ! 
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उत्तर--निम्न लिखित मन्त्र कर्णवेध का प्रत्यक्ष मूल बोधक है| गाव उपावतायतं मही 
यशस्य रप्सुदा । उम्रा कर्णा दिरिण्यया ॥ यजु० अ, ३३ मं. १९।॥ 

(अथे ) “ जैसे (गाव:) किरणों ( उभा ) दोनों ( रप्सुदा ) रूपदेनेवाली ( मह्दी ) 
आकाश प्रथिवी की रक्षा करती हैं। वैसे तुम छोग (दिरिण्यया ) खर्ण के आभूषण से यु 
(कर्ण ) दोनों कानों और ( यज्ञस्य ) संगत यज्ञ के ( अबतम्‌ ) वेदी आदि अवयवों की 
( उप-अबत ) निकट रक्षा कये। 


इस मन्त्र का देवता वा विषय इन्द्र वायु अथांत्‌ सूर्य राश्मि सम्पन्न बल है। मन्त्र के 
गो वा गावः शब्दके दूसरे अर्थ न केवल निरुक्त में ही किरणों के हैं किन्तु आप्टेकृत संस्कृत 
कोष में भी मिलते हैं | महर्षि दयानन्द कृत भाध्य में से मन्त्र के अर्थ दिये गए हैं। जैसे 
किरों दोनों रूप देने बाडी, आकाश ध्रधिवी की रक्षा करती हूँ वेसे तुम छोग स्वर्ण के आभूषण 
से युक्त दोनों कानों और संगत यज्ञ के वेदी आदि अवयवों की निकट रक्षा करो। 

नेत्र रोेगें। में तांबे का स्पर्श कराकर डाक्टर लोग रोग दूर करते हैं| जसद धातु के 
सुरमचु वा लोशन के उपयोग से अनेक नेत्ररोग डाक्टर इटाते हैं। सोने की धातु जो सूर्य 
रारेम तथा विद्युत्‌ प्रवाह को अहण करने की अत्युत्तम गुण रखती है उसके धारण करने से 
रोग दूर होते ह जैसा |के इस संस्कार के व्याख्या भाग में पाठक सुश्रतके प्रमाण द्वारा पायेंगे । 

सुश्रुत संद्िता का भाषानुवाद श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से १९ रु, में मिलता है। 
फरुखनगर निवाती आरोग्य सुधारक सम्पादक राजबैद्य प. मुरलीधर शर्मा द्वारा करा कर 
प्रकाशित किया है | यह बेंकटेश्वर प्रेस समातन धर्मी व्रिचार का है| यह वादी भी जानते 
हैं सनातन घर्मी छोग भूत प्रेत मादते हैं यह भी वादी को विदित ही होगा अब इस सुश्रत 
संहिता के पर. ११९ पर जो लेख है वह नौचे दिया जाता है| 

८ रक्षा भूषण निमित्त ब्राल्स्य कर्णों विध्येत, , ..... 

अर्थ...रक्षा ओर भूषण पहरने के निमित्त बालक के दोनों कान वींघने चाहिये। 


विदित हो कि यह अनुवाद वादी के विदेशियों की नकल करने वाले आर्य संस्कृति के 
उपहास जनक, क्रषि मुनियों के विरोधी अंग्रेजी अनुवाद से हजार दर्ज ऋषिसन्तान १। मान्य 
हूं इसके भाष्यकत्तो स्वयं वैद्यराज हैं और संस्कृतके भारी पण्डित | उनकी भूमिजा में से 
कुछ शब्द नांचे देते हैं । “ इस लोक प्रसिद्ध आय॑े अंथ की ऐसी उत्तम टीका बनाने का उद्योग 
किया गया हे तथा चरक वाग्मट्ट हारीत भावप्रकाश आदि अन्य आयुर्वेदीय प्रामाणिक 
पुस्तक तथा निषण्ठुओं ओर वाचस्पत्य बृहृदभिधान शब्द स्तोम महानिधि शब्दार्थ चिंता- 
मणि मदिनी अमरादि कोषों से एवं अन्यान्य शास्त्र के अनेकानेक पुस्तकों से गम्भीर टिप्पणी 
रूप संस्कृत में व्याख्यान करते हैं ?? अब जनता निर्णय करले कि उक्त वैद्यराज मुरदीघर तो 
रक्षा शब्द के अर्थ रक्षाद्दी करते हैं जो संस्कारचंद्रिका' में किये गये हैं और ऋषियों कें 
गौरब नाशक अंग्रेजी अनुवाद रक्षा शब्द के अरथ भूत प्रेत की रक्षा करते हैं और 
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उनको मानते हैँ और मानने पर सुश्रुत को प्रश्चित्त ठदराते हैं अन्त को संस्कारविविधि 
पर ही कुटायधात करना है | 


इसके अतिरिक्त संस्कारचद्विका में काशी के नामी वेबरान और छाहोर के आर्येत्तमानी 
नेता तथा वैद्य काशीरामजी और अमृतसर आर्यत्तमाज के नेता वेद्यरान पं. शित्दत्तजी का 
उल्लेख किया गया है कि कर्णवेध से अंत्रव॒ृद्धि रोग दूर होता है। आप क्यों नहीं पत्र छिखरर 
निश्चय करले (यह तो प्रसिद्ध पुरुष हैं | इन के आतारिक्त गत ऋषि शताब्दी उत्सव में आर्य- 
पंडित पारिषद्‌ के जो तमापति ये उनका नाम श्री पं. बालकऋष्णजी शर्मा बंबई वाडे हैं। हमने 
संस्कारचंटरिका के व्याख्या भाग में उनका नाम देकर उन के सामने राजध्थान के कोटा नेवर 
में जिस यूनानी हकीम ने कर्णवेष से अंत्रवृद्धि रोग का दूर होना कहा था उमका भी 
उल्लेख किया है। इतने प्र मार्णो पर भी वादी अगन्नवाद्धे निवृत्ति न माने तो उसकी इच्छा । 

वादीने एक बड़" हंसी की बात यह लिखी है कि कर्णवेध इसलिये व्यर्थ है कि आजकल 
पुरुष आभूषण नहीं पहनते । विदित रहे कि पुरुषों के कान बींबवें का नहीं किस्तु बालकों ऊे 
कान बींघने का विधान है। उस बाल्यात्रस्था में तराऊक आभूषण पह़िन सफऊते हैं। यह 
आवश्यक नहीं कि सारी उम्र आभूषण पहिने जाये । यदि कोई अंग्रेज कर्णवेध की उपयुक्तता 
सिद्ध कर वे तो फैशन के मक्त तुरन्त अनुकरण करने छगगें| अत्र भी रिध्याच, अंगूठियां 
तथा जेम्स बहुतसे सम्य पुरुष तथा कुंडछू मारत्राडी आदि पहनते है | 


नए साक्षी 

( १ ) इटोला ( बडोदा ) के श्री स्त्रामी धर्मानन्दजी का कथन है कि कच्छ प्रास्त में 
कान के मध्यका छिद्र दरनिया रोग निवृत्ति के लिए वैद्य छोग सफलता पूर्वक बींषा करते 
हैं। मरहटे तोेग कान के ऊपर का छिद्र तथा नीचे का रक्त रोग शमनाथे बींवा 
करते दे । 

( २) धारासभा बड़ौदा के समासद श्री मूलदास भद्गदास वैश्यका कथन है;-कि उत के 
ग्राममं एक मुसलमान बंधु दर्सातया रोग शमक्‍नाथे कान के मध्य छिद्र को वींबा करता था। 

( ३ ) गणंदेवी कन्या गुरुकुछ के नामी आर्चार्य तथा जन्मदाता आये समाज महोउ- 
देशक पं० श्री महाराणीशंकरजी शर्मा का कथन है कि जिनके कानों के तीन छिद्र भोधे 
गए उनको दरनिया रोग आदि कोइ नहीं रहे । 

( ४ ) राजस्थ महशिरोमाणि प्रोफेसर भी माणिकरवजी बडीौदा ने स्वयं अनेक रोगी 
अंत्ब॒द्धि के कान क. तीनों छिद्र बींधने से अच्छे किये | प्रत्येक ग़ह सुधारक ढिंदू तथा आर्य 
बंधु को महषि दयानन्द कृत संस्कार विधि के अनुसार शोडष संस्कारेंकी अपने य्द॑त प्रचार 
करने से वैदिक तथा अति उत्तम दिंदू वा आये संस्कृति का दृढ़ भक्त तथा उपासक बनकर 
दिखाना होगा । जबतक हिंदू संसार बैद्क संस्कृत, वेद्क संस्कृति तथा बैद्कि संस्कारों 
की भारत देश तया एशिया खेंडमें पुनः प्रचार नहीं करेगा तब्र॒ तक हिन्दुग्दों के अन्दर 
बलवान तथा धर्मिक कर्मवीर संतान के दर्शन नहीं ; होंगे । इति । आत्मारसाम ( अमृतसरी ) 
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वैदिक संस्कारभाला 

भी शिवपूजनसिंश कुशवाह्य पथिक ऐैद्धान्तशाज्री साहित्यालंकार लिखते हैं 
“उपनयन संस्कार यह पुस्तक आये जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान परछोकगत राजमिन्र राजरक्ष 
आत्मारामजी ( अम्रृतसरी ) वैदिक फिलासफर की छिखी हुई है | इसमें महर्षि दयानन्दजीकृत 
“संस्कारविधि? में वर्णित उपनयनसंस्कार की विस्तृत, अत्यन्त अनुसन्धान पूण तथा वेशानिक 
व्याख्या है। यशोपवीत निममांण, संख्या अक्षसूत्र नाम क्यों है! कन्याओंकोी पण्डिता बनाना, 
वेदों में यशेपवीत का वर्गन आदि पर विवेचना है। प्रत्येक आये के लिए पठनीय पुस्तक 
है। पुस्तक की छपाई, सफाई चित्ताक्ेक है, टाइटछ पृष्ठ रंगीन व सुन्दर है। हम इस 
पुस्तक का घरवर में प्रचार चाइते हैं। ” मू ॥) डाक व्यय-) जयदेव ब्रदसे बडोदा । 
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रुद्रअन्थमाठा की पुस्तक वेदिकसिद्धान्तों की पुष्टिम नक्षत्रवत्‌ प्रकाशित होकर 
भारतीय विद्वन्मण्डल गगनमें चमक रही हैं। उनकी नामावली निम्न है :-मूल्य डाकव्यय सहित 

१ अथवबेदकी प्राचीनता |+)-) २ भारतीय इतिहास की रूपरेखा पर एक 
समीक्षात्मक दृष्टि )) )॥॥ रहे आयसमाज के द्वितीय नियम्र की व्याख्या ॥ ) -) 
४ भारतीय इतिहास और बेद &) )॥ ५ महपिदयानन्दर्जी कृत वेद भाष्यानु शीलन १) -)! 
६ ऋग्वेद के दशम मण्डल पर पार्चात्यविद्वानों का कुठाराघाता |>) )॥ ७ आयंसमाज में 
मूर्तिपूजा घ्वांत निवारण |) “) < वामनावतार की कब्पना ।-) )॥ 


प्राप्िस्थान+--१जयदेव अदसे बड़ोदा २ दयानन्द वैदिक शोध संस्थान भ्रद्धानन्द पार्क 
कानपुर ह भरीविश्वेश्वरानन्द बुक एजंसी दोश्यारपुर ४ मोतीआल बनारसीदास चोक बनारस 





भूल संशोधन 
विधि के प्रथम पृष्ठ पर जो मंत्र छपा हैं वह कुछ अछुद्ध छपगया है निम्न प्रकार 
सुधार कर पढना चाहिये । 


| | ु 
ओं भद् कॉमिः श्रुणुयाम देवा मर्द्र पक्येमाक्षमियजत्राः । 


सिरसैस्तुष्टुवॉससतनूमिर्यशेमहि देवदित यदायुः ॥ 


यजु० अ० २५ मं> २१ तथा क० में० १सू० ८९ में० ८ ॥ 


तक राजांमऋ महात्मा आत्मारामजी 


( अमृत॒धरी ) द्वार गत वैदिक विज्ञान अन्थमाला 

दिगविज्ञान मनसा परिक्रमा मंत्रों का स्वाध्याय। प्रत्येक आर्य दोनों समय इन & मंत्रों 
का पाठ करता हैं| महर्पि दयानन्दनीने इन मंत्रापर विस्ताररूपसे भाष्य नहीं किया पर संक्षिप्त 
रूपसे इन मंत्रों का सार जता दिया है जिसके अनुसार अभि, इन्द्र, वरुण सोमविष्णु और 
बृहस्पति शब्द ईश्वर बोधक हैं और यह छ मंत्र ईश्वर की स्व व्यापकता का उत्तम उपडेश दे 
रे हैं | साधाग्णतया छोग शब्दों के पंचभोतिक तथा कहिपत देवताओं के अर्थ छेते हुए 
हाथ जोड़ देने से ही अपना कल्याण समझ रहे ये। महर्षि दयानन्ठ जीने अपने वेदभाष्य में 
निरूक्त के त्रिविध नियम वो पालन कर दिखा दिया (के वेदमंत्रों के अर्थ आध्यात्मिक, आधि 
देविक (वैज्ञानिक ) आर आधि भौतिक (सामाजिक ) होते हैं। निरृक्त तथा महर्षि 
दयानन्दजी कृत बेदमाष्यने हसन प्ररणा की कि हम इन मंत्रों के वेशानिक अर्थ करें। इसी 
प्रेरणा वा मूर्तखरूप यह पुम्तक दिगविज्ञान " जो कि २५० पृष्ठों में पूरे हुई है सचित्र हैं। 
इस पुस्तक में भूगोलविजश्ञान, गतिविज्ञान, सूत्य खरूपविश्ञन, रश्मिविशज्ञान, रयि विद्युत विज्ञान, 
अपराह् विज्ञान, ऋतुविज्ञान, चन्द्रविशान, चन्द्रकका विशान, अन्नत्िज्ञान, चुंबक आकर्षण 
विशन, अशनिविशञान, भू- आकर्षणताप “विज्ञान, वनस्पतिविशान, वायुविशान, मघविशान, 
तथा वषाविज्ञान का वर्णन केवछ इन छ मंत्रों में एवम्‌ इनकी पुष्टि में अनेक उद्धरण भ॑ 
भिलेगा | साथ ही नानाप्रकार के पर्चमी तत्वविशन की तुलना वैदिक विज्ञान के तंत्यों के 
साथ वैदिक तत्वों की सत्यता का महत्व दर्शाया है| विशेष कर युरोपीय विद्वान जो वेदों भे 
अनेक प्रकार के विज्ञान नहीं मानते वह तथा उन जैसे अनेक भारतीय विद्वानों के लिए यह 
पुस्तक एक, नए मार्ग वा सूचन करती है| उत्तम सचित्र बढ़िया कागज छपाई की पुस्तक 
का मूल्य ली ) है डाक व्यय ॥-) 

आजकर्क के अनेक सामाजिऊ प्रश्न और इनके उत्तर यह खर्गीय पृण्यात्मा नदहात्मा 

आत्मारामजी अमृतसरी की अंतिम छपी रचना है| बडी साइज के १०० एप के लगभग 
मू, १ ) डाक व्यय > ) 76 एक रत्नों का पियरा है और उनके यह विचार बड़े समय - 
पयोगी एवम्‌ आर्यों क लिए पथ प्रदर्शक हैं । 

श्री सत्यार्थी ऋषिकुंच जालन्धर नगर “ भेरा चित्त यह जान गदगढ़ प्रसन्न हो उठा 
कि आपने संस्कार चन्द्रिका का बेदिक संस्कार मालछा रूप म 





में छापने का प्रशेंसनीय उद्योग 
प्रारम्भ कर दिया है | पूज्यवर महात्मा आत्मारामजी की यह सर्वोत्तमकहृति अब देशसे लुप्त 
प्राय सी दो रही है टसको पुन; प्रकाश करना देशमे वेदिक संस्‍्कृति के पुनरुद्धार प्रयास 
करने के तुल्य है। ”” | 

वैदिक संस्कारमाला में विज्ञापनः उच्चकोठि के वेदिक साहित्य का विज्ञपन इम स्वीकार 
करते हैं | वि, छ, १ प्रृष्ठ ५०) आधा २०) चौथाई १५) 5, है। आभामी प्रबाश्चन 
बेदा(स्मसंस्कार तथा नामकरण संस्कार उप रहे है । 

व्यवस्थापक वैदिक संरकारमाला पो. बा. ४६ आत्मारामपथ बडोदा 





महर्दि दयानन्‍्द की शतसांवत्वरिक 
सुस्‍्क्रण:- .  सुसार के स 


ले, जगनलाल गुप्त मुख्तार जिसमें संसार के प्रायः सब ही इतिहासोपयोगी संब्तों का 
बर्णन, तक्तदेशीय पश्चांग और उन सम्बतादि को विक्रम पश्चांग से मिलाने के नियम और 
सारिगयें दी गई हैं) यथा हिजरी सन की शाका और विक्रम सम्पंत बनाने की रीति 
विक्रा संवत की सन हिजरी बनाना, किसी भी हिजरी तारीख के वार जानना, यूनानी 
सम्बत से इस्वीसन बनाना इत्यादि लगभग ९० प्रष्ठ की बडी साइज की पोथी का मूदुय ॥) 
डाक व्यय #) 

कछा कौमुदी (वक्र चूचीकला ) प्रथम भाग बढ़िया आर्ट पेपर पर छपी सचित्र 
पृ, से, १०० के लगभग मू २।डा, व्यय ॥) विदेशीय भाषाओं में इस प्रकार की असंख्य 
पुस्तके हैं जिन की सहायता से सूई, क्राशिया ओर सछाई द्वारा नाना प्रकार के वस्त्र, लेस 
पीते शत्णादे बनाये जा सकते हूँ परन्तु देशी भाषा में इस कह्य सम्बन्धी पुस्तकी का प्राय; 
अभाव ही है । इस में क्रोशिये तथा सलाई द्वारा नाना प्रकार के उत्तमोत्तम विचित्र सरल 
और उपयोगी वस्तएं चनाने की सरल एवम्‌ विस्तृत विधि ६ । इस की सद्यायता से प्रत्येक 
बालिका अपनी विद्या में समुचित उन्नति कर सकता है। पुस्तक बडी उपयोगी और चित्ताकषक 
है। भाज ही २॥ का मनीआडर भेज कर पुस्तक मंगा ल | 

परसय घनुनर॒ लेखक महेन्द्रकुमार वेद शिगेमाण रिसचंस्काढर भूमिका छे, श्री 
पे, नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ पृ, सं, १०० मुल्य ॥। इस मे संपूर्ण धनुर्बद के अस्रांग तथा 
शस्न्रांग दोनों अंगों का परिचय मिल सकता है। प्राचीन समय ही भारतीयों की युद्ध विया 
संबन्धी उन्नति से पता चलता है कि फैसे शब्बासों का अविष्कार उस समय में भी था ओर 

यह पुस्तक प्राचीन विषय पर उत्तम प्रकाश डालती है । 

मेरी युरोप की यात्रा के, गणेश नारायण सोमानो बी. ए. प्रत्येक नए द्विन्दी सीखने- 
बारे को अपनी भाषा का ज्ञान व्यवद्वारिक रूप में बनाए रखने के लिए, इस पुस्तक की अवश्य 
पदना चाहिए इसमें बढ़ मनोरंजक ढंगसे युरोपीय यात्रा का वृतान्त आप पाएंगे जरू ओर 
स्थल प्रवास रूपी प्याले में से अनुभव और विजशान का निचोड़ इतमें आप को पीने को 
मिलेगा | २५० प्ष्ठों की सचित्र पुस्तक का मूल्य केवल आठ आना है। राजसंस्करण 
१) डाव व्यय [) 

कुबेर दी चाकरी आपने सैंकडो उपन्यास पढ़ें होगें ! परन्तु आज तक ऐसा उपन्यास 
नहीं पढ़ा होगा ! क्‍यों ! इस लिए कि गरीत्र भारत वासियों के लिए. प्रेम कहानियों की जरूरत 
न हो तो अप इस पढिए और दाखिए कि गरीत्र भारत के मजदूर और अनाथ अबलाओं का 
कण चिन्न कैसा होंता है ! पूंजी पतियों की मीतरी और बाइगी हालत क्या रहती है तथा 
भारत के भाग्य निर्माण में अर्थ शास्त्र की आ्न्थियां केसे सुलझाई जा सकती हैं । इस नवान 
मनेारजक उपन्यास को पढ़कर एंकब्रार देखिए कि भारत की उन्नति में साम'जिक ओर आग्रिक 
प्रश्नों का कितना गहरा संत्रध है | हू. से. २०० से अधिक मुल्य ६-०१२-० डा, व्यय 

जयदेब अद्से बडोदा 


अओेडम्‌ ; 


० # संस्कारचासिकी.” से पुनईद्रिव वैदिक उसका, शौड़ा:से० १९ 
, *  इकय उपनायनादेस्कार 





३ न्‍याा लाभ: दि किस ॥082%:00:७:#७6 
मदर्दि २:पभी दयानन्द सरस्वती एणीत “संस्कारविशि” के उपनयन संस्कार की विस्तृत धंबार 
हे ज्ः 


«४ रचायेता 3 
( स्व, ) विद्वद्वय्ये श्रीयुंत पंडित भीमसेन शब्मो ( आगरा निवास ) 
तथा 
राजमित्र राजस्त्न श्रीयुत (स्तर, ) आत्माराम राधाऊष्ण ( अशृदसरी ) 
-“* रचविता :- 
रुडशिविद्ञन दिगविज्ञान, अद्यपत, आलस्वान परिधान, वैदेक विवाद्मदश, 
बलप्राति, माण्ड्यूकोपानिषदू, ठुलनात्मक धर्म विचार, महर्षे 
दयानन्द को जीवनी ( उर्दू ) तथा सत्याथ-प्रकाश् 
के स्वप्रथमउर्दु-गुरुमुखी अनुबादर 
इत्यादे स्यादि। 


8 
प्रकाशक ९ 
जज ५ ट पे 
पदेव बदसे आत्माराम पथ बड़ोदा 
4९ ४१६“२४४ 7४7४४ 


बायूति मुद्रणालय बड़ीोदाम मुद्रित तथा जयरेव अदसे बड़ोदा के लिए 
ररहित्यमनीषिणी सरस्वती पंडित वो, ए.. जी, टी, दास प्रकांसित 


5. 
, . सृष्टि सतत १९७,२९,४९०५१ |। 
चछ्ठसंस्करण । 
कर | संवत्‌ २००७ वि०, ३० सन्‌ १९५१ जी ४; 


ओशरम 
भूमिका 


प्रायः सभी यह मानते हैं कि आत्मा अमर है और आत्मा पर विजय पाना मनुष्य का 
श्रेष्ठटसम कतंग्य है । कठिनाइयों में सफलता दिलानेयाडी अत्मा प्रतिकूता पा बग्वान्‌ दो उठी 
४ ओर उसे ईशर के दर्शन द्ोते हैं । यद्दी आत्मा और परमात्मा कौ एकता हमें विद्वाव की ओर 
लेजाती दै। आत्मा की यरुकारिता उस की शिक्षा-दौक्षा पर निर्भर है । जीवनरी उच्चतम शक्तिपों 
यो रूस्कारी बनाने के लिए वेद ने जिन ऋचाओं द्वारा सागे दर्शन किया है उन के आध र पर 
पेरुकार चन्द्रिका अस्तित्व में आई | भारत के (जात दिनदू समाज में ज गति हो बीगाऊ तारों 
को मद्दार्ष स्वामी दयानन्द सरस्वती ने झकृत किया और उत्में से निकले हुए स्वरों को पकड़ कर 
धहात्मा आत्मारामजी (अमखतसरी) न संगीत छेठा । जीवन के अनेक विध पहठओों #$ िवित 
स्वरों में स निकले हुए संगीत कौ मधुर ध्वनि ने श्रोताओं के हुदय को मिठास में भर दिये । निर्जीर 
हृदय आशानल थे सिक्त द्वो लहलद्वाने के लिए व्याकुर द्वो उठे | मदर्षि के इत सच्चे मकते जनता ई। 
व्याकुकता मिटाने के लिए भक्तिभाव से पेदामृत्र कौ घारा बद्ार। निष्छाम कम के इस भावकने 
अपनी सारी शक्ति वेदिक संस्कृति और मर्दों के आदेश को विश्वव्यापी बनाने भे छूग,दी । पाश्वारक 
शिक्षा लेने पर भी आये संस्कृति और सब्यता को अउनाया | आरंस का से दौ साज सुघार को 
आवना हृदय में अकरित हुईं थी और वह पनपती ह्वी गई वैदि# साहित्य को पढहर | व्यक्तिगन 
प्रतिभा ओजसिवनी बनी ओर एकॉनिश तथा परमाथने इनको झ्िडेसोकर अबनतादियां !' सतंयने 
इनवो पंजाब से गुजरात मे भेजदिया ओर इन का का4 मौन रूप से बढ़ता गया। अं वन ७ 
कयक्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडा | जनता को सरुाचि, अपमान और ईर्ष्या के 
धाबना इन्हों ने उधी प्रद्तार किया शिंतर प्रकार एक छुमाता अवते ऊकुपन को खुतारन के लिए पयज 
करती है। धन के अभाव में आभुषरगों को बेवा कायकर्ताओं के अनाव में अली सँतानों हो 
दिया और इन के सभातों में भाव बनकर प्रेरणादी इनझो निर्मेठमना घरभरलौनें। जौवन भर जि 
ठ्यक्तिने सात्विक्र फलादारी भोजन फिया उस का देंद और मन सार्जिक क्यों ने बनता और उम्र का 
प्रभाव संसग में आनवाली व्यक्तियों पर क्यों न पडता । 

पहना, मनन करना अर लिखना प्रायः सभी ज्ञानी करने ई परन्‍-ु हाय में लाना विरवद्ो 
कराते ई। इन्होंने जैसा कद्दा वैधा अत तक किया । और उस्री का परिगाम दें हि आज दम उन को 
एक एक कृतियों में से प्रेरणा पाते हैं वही प्रेरण। जो ठ क्ति समाज आर देश को उन्नति की ओर 
लेजाती है। उन की प्रेरणा का एक तल “ संल्कार चन्द्रिक्ना ' को समयने अपनाया आर भाज 
उसी संस्कारदायिनी संस्कारचर्द्रिकया का एछ अंग आय हे सामते है। जिय पितानद को पीने 
उम्र छाया में पलकर जिन के अगाध वात्सत्य सागर में अवगाहन कर जबन की संस्द्वारेता और 
पवित्रता के मर्म को समझा दे उन्हीं प्रातः स्माणीय पूज्य पितामह के चार्णों में सदर पुष्य सर्पातक 
+रती हुई परम देव परमात्मा से प्रार्थना ऋरतीं हूं कि वइ ऐसी शक्ति ओर बुद्धि प्रदान करें हि 
जिसके द्वारा इम मन, वचन और कम से पवित्र रदते हुए उन के अधूरे कार्य को पूरा कर सहे। 
अतएवं आज पाठकों के सन्मुख संस्कार चन्द्रिका इस नए €प में रख कर दम अपना कज्य 
पालन कर रहे हैं। शाशा है आय विद्वान एवम्‌ पाठइ इस का स्वागत करेंगे ओर हमें साक्रेय 
रूप से इसके प्रचारमें यंग देकर अतुग्दत करेंगे। यह दशम उपनयत संस्कार सन १६२४ 
में छपो संस्कारचंद्रिद्धा तथा सैस्कार विधिडे आधारसेद्दी पुनः छी हे । 

फाएगुम शुक्ला रुप्तमी २००७ । सरस्वतीकुमारी 
आत्मारान पथ बढीदा. 
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अथोपनयनसंस्कारावाधिः 
विधि :---जिस दिन उपनयन करना हो उस दिन प्रातःकाल बालक # का श्षर 
स्नानादि कराके पुनः यशमण्डप में पिता वा आचाय्यें बालक को मिशन्नादि का भोजन 
कराके वेदि के पश्चिम भाग मे सुन्दर आसन पर पूर्वाभिमुख बेठाबे ओर बालक का पिता 
रे ऋत्विज छोग भी यूवॉक्त प्रकार अपने अपने आसन पर बैठ यथावत्‌ आचमनादि 
या करें । 


स्श्चात्‌ कायकत्ता बालक के मुख स (--- 


ब्रक्मचय मागा म्‌ , त्रक्मचायैसानि ॥ पार गृ० छ्ू० का० २ | क०२| स्ू० ६॥ 
अथ :---( ब्रह्मचयम्‌ ) ब्रह्मचये त्रत-वेद पढ़ने के छिए जो नियम विशेष किया 

जाय, उसको मे ( आगाम्‌ ) प्राप्त होऊं; और ( ब्रह्मचारी, असानि ) ब्रक्मचारी हो ऊे । 
ये बचन बुलवाकर | आचाये-- 


ओं येनेन्द्राय बृहस्पतिवासः पर्यद्धादमृतम्‌। तेन त्वा परिदरधाम्यायुपे दीघो 
युत्वाय बलाय व्चेसे ॥ १ ॥ पार० गृ० छू० का० २। क० २ | म्ू० ७॥ 


अथ ;--हेे बालक ! ( येन ) जिस विधि से ( बृहस्पति: ) गुर-आचारये ने 

( इन्द्राय ) अपने शिष्य के लिए. ( अमृत, वास; ) जो जला, फट, कम चलने वारा 

न हो ऐसे वल्न को ( पर्यंदधात्‌ | ) धारण कराया है (तेन ) उस विधि से हो 

(त्वा ) तुझे ( परिदधाभि ) में सुन्दर वस्र पहनाता हूं ( आयुषे ) स्वास्थ्य के छिए. और 

( दौधायुत्वाय # ) दीर्घ जीवन के लिए ( बलाय ) देह में शक्ति आने के लिए ( वचसे ) 
इान्द्रयों के तेज के लिये वा ऐश्वर्य के लिए । 








# विवरण;--आलक के अर्थ लड़का लड़की दोनों के हैं | ( अनुवादक ) 


आचार्य उसको कहते हैं कि जो सांगोपांग वेदों के शब्द अर्थ सम्बन्ध ओर क्रिया 
का जाननेद्वारा छल कपट रहित, अतिप्रेम से विद्या का दाता, परोपकोरी तन, मन, धन से 








$ यहां अन्तभूत णिच । 
# आयुशब्द उकारान्त भी है। 


को सुख बढ़ाने में जो तत्पर, मदाशय, पक्षयात किसी का न करे और सत्योपदेश 
।" सश्रका हितेषी धर्मात्मा जितेन्द्रिय दोवे । 
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इस मन्त्र को बोल के बालक को सुन्दर बल्चन और उपवद्ध पहिनावे तत्यश्रात्‌ बालक आचार्य्य 
के सन्‍्मुख बेठे और यशेपवीत हाथ में लेके--- 
ओं यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेय॑त्सहर्ज पुरस्तात। आयुष्यमर््स्य 
यज्ञोप्रतिधरुश्व शुअं यज्ञोपवीर्त बलमस्तु तेजः ॥१॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा 
यज्ञोपवीतिनोपनद्यामि ॥२॥ पार० गु० छू० का० २। क० २। सू० ११॥ 
अथे:--है बालक ( यशोपवीतम्‌ ) “ यशाय यशकर्मणे-वेदोक्तकर्माषिकारयेति वा 
उपदीतम्‌-उपरिबीतम-परिक्षतिम्‌ ” वेदोक्तकर्म में अधिकारी बनने के छिये जो कन्धे के ऊपर 
रक्‍्खा जाय इस “ब्रह्मसूत्र ” को और जो ( परमम्‌ ) परः आत्मा, प्रीयते-शायते अनेन 
परमात्मा के शानश्राप्ति का सूचक है ( पविश्मम्‌ ) शाद्धे के शन की सूचना करने वाला ( यत्‌ 
प्रजापतेः, सहजम्‌ ) जो ईश्वर से स्वभावसिद्ध उपदिष्ट है | पुरस्तात्‌ ) पूर्व काल से चला आता 
है ( आयुष्यम्‌ ) आयु के लिये द्वितकारी ( अग्रथम्‌ ) मुख्य है, ऐसे इस “ ब्रक्मसूत्र ” को में 
आज ( प्रति मुश्च ) बांधता हूं. ( पुरुषव्यत्ययह्छान्दसः ) ( झुश्नम यशोपवीतम्‌ ) यह निर्मल्ता 
का बोधक यशोपवीत ( बलम्‌) बल देने वाछा ओर ( तेज: ) तेज देने वाला ईश्वर करे कि 
( असख्तु ) होवे | है बह्मयूत्र ( यशेयवीतम्‌ ) तू यज्ञेपवीत है (त्वा) तुझे ( यशस्य ) यज्ञकार्य 
के डिए. ही (ग्रहण करता हूं) और मैं स्ववम्‌ आन (यशेपवीतेन) यशोपबीत से (उपनश्याभि) 
बंधता हूं । 
इन मन्त्रों को बोल के आचार्य बाएं कन्धघे के ऊपर कण्ठ के पास से शिर बीच में 
निकाल दाहिने हाथ के नीचे बगल में निकाह कटि तक धारण करावे तत्यश्चात्‌ बालक को 
अपने दाहिने ओर साथ बैठा के ईश्वर की स्तुति आदि करके समिदाधान अग्न्याधानादि कर 
आज्याहुति करने का आरम्म करे | ह 
आधारावाज्यभागाहुति चार और ब्याह्ृति आहुति चार तथा “ त्वन्नो अग्ने०” इत्यादि 
से आज्याहुति आठ तीनों मिल के सोलह घृत की आहुति देके पश्चात्‌ बालक के हाथ से इन 
मन्त्रों से फिर ( आ भूभुवे), अग्न आयूषि, ) चार आहुर्ति देवे, तस्श्रात्‌--- ) 
ऑ अस्ने व्रतपते व्रत चरिष्या!मे तत्ते प्रत्रवीमि तच्छकेयम । 
तेनध्योसमिदमहमनृतात्सत्यम्ुपेमि स्वाहा । इृदमग्रये इृदज्न मम ॥१॥ 
में० ब्रा० १६॥९। 
अथेः--दे ( अतपते ) उपनयनादि ब्रतों के अधोश्वर अग्ने पूजनीय परमात्मन्‌ ! में 
( ब्रत॑ चरिष्यामि ) ब्रक्मचर्य्यत्रत का अनुष्ठान करूंगा ( तत्ते ) इससे आपके प्रति ( प्रत्रवीमि ) 
निवेदन करता हूँ-प्रार्थना करता हूं कि आपकी कृपा से ( तत्‌ ) ब्रत का पाछन केरने के 
लिए. ( शकेयम्‌ ) में समर्थ होऊं | ( तेन ) उस ब्रत के फल से में ( ऋष्यासम्‌ ) समद्धि- 
सम्पत्तियुक्त होऊं ओर ( अहम ) मैं ( अरुृतात्‌ ) झूठे कार्यों को छोड़ कर ( इृदं, सत्यम्‌ ) 
इस हृदयस्थ सत्य ब्रद्म को ( उपेमि ) प्राप्त होऊं ॥१॥ 


उपनयनसंस्कार ३ 


ओं वायो व्रतपत०# स्वाहा ॥ इद॑ वायवे-हदल्न मम्र ॥२॥ में.आ्ा.१।६ ।१०)॥ 
अर्थः --दे ( वायो ) शानध्वरूप ! में ब्रक्मचप का पालन करूंगा | यह मेरा निवेदन 
है कि आपकी कृपासे उस ब्त को पालसकूं ताकि मैं समृद्धिवाला और कपटराहित होकर 
हृदयस्थ काम को प्राप्त होऊं ॥२॥ 
ओं से व्रतपते०+ स्त्राह ॥ इद सयोय-इदल मम ॥े॥ में. बा, १६।११॥ 
अथे;--( सूय ) सू्यवत्‌ प्रकाशमान ! झोष पूर्ववत्‌ ॥३॥ 
ओ चन्द्र ब्रतपते०*« स्वाहा ॥ इद चन्द्राय-इदल मम ।।४॥ में, ब्रा.१।६।१२॥ 
अथः--- चन्द्र ) चन्द्रवत्‌ आह्दक ! शेष पूर्ववत्‌ ॥४॥ 
ओं ब्तानां व्रतपते,* स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय त्रतपतये-हृदल्न मम ॥४॥ 
में, ब्रा, १।६।१३॥ 
अथः---( ततानां त्रतपते ) ब्रतों भें सब्र ब्रतोँं के अध्यक्ष ! शेष पूर्वबत्‌ ॥५॥ 
इन पाच मन्त्रो से पाच आज्याहुति दिलानी उसके पीछे व्याह्मति आहुति चार और 
स्विश्कृत्‌ आहुति एक ओर प्राजापत्याहुति एक, ये सत्र मिल के छः घृत की आहुति देनी, 
सब्र मिलके पंद्रद्द आहुति ब्राकक के द्वाथ से दिलानी उसके पश्चात्‌ आचाय्य यशकुण्ड के 
उत्तर की ओ। पूर्वाभिमुब बैठे और बालक आचार्य के सम्मुख पश्चिम में मुख करके बेठे 
तत्परचात्‌ भाचार्य बालक की ओर देखके।--- 
ओं भआगन्त्रा समगन्महि प्र सु मत्ये युयोतन। अरिष्टाः सश्वरेमहि स्वस्ति 
चरतादयभम्‌ ॥।१॥ में, ब्र।, १।६।१४॥ 
अथै--दे अमे परम'त्मन्‌ | ( आगन्त्रा ) ब्रह्मचर्यत्रत में आने वाले इस वढु के साथ 
हम सब ( समगन्महि ) मेल कर चुके हैं | आप कृपा कर इत बालक को ( सुमत्येम्‌ ) अच्छे 
मनुष्यों से युक्त ( प्र; युयोतन ) अच्छे प्रकार कीजिए, ( अरिश: ) इस बालक के विज्नो को 
हम सब ( सश्जरेमहि ) अपने ऊपर छेत हैं, आप की कृपा से ( अयम्‌ ) यह बालक ( स्वस्ति, 
चरतात्‌ ) कल्याणपूर्वक व्रिचंर | इ6 मन्त्र का जप करे--- 
बालक बोले--“ ओ ब्रह्मचयेमागामुपमानयरत्र ? मं, जा, १।६।१६॥ 
अथेः--है गुरो ! मै ( ब्रह्म चर्यम्‌ ) ब्ह्मचर्य ज्रत को ( आगाम ) स्वीकार कर चुका 
हूं । अब ( मा ) मुझे ( उप, नयस्व ) अपने समीप विघि से प्रात्त कीजिए, राखए । 
आचार्योक्ति; आचार्य बोढे--“ को नाभासि ” ॥ तेरा नाम कया है ! 
बालकोक्ति; बालक बोले--' एतन्नामास्मि ? ॥ मं० आ० १॥६।१॥ मेरा अम्ुक 
नाम है ॥ तर श्रात--- 
# इसके आगे “ ब्रतं चरिष्यामि ” इत्यादि सम्पूर्ण मन्त्र बोलना चाहिये । 


हमवक०्यक्ि 
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। । । । | 
ओं आपो हि हा मयोशुवस्ता न ऊर्जे दधातन । मद्दे रणाय चक्षसे ॥१॥ 
ऋ० म० १० स्ू० ९। मं० १॥ 
अर्थ;:---दे ( आपः ) जल ! (हि ) जिससे कि तुम ( मयोशुवा ) सुख देनेवाले 
( 8 ) होते हो, अत; ( ता; ) वैसे तुम ( न; ) हमको ( ऊर्ज ) अन्न के लिए. ( दधातन ) 
घारण करो ओर ( मद्दे, रणाय ) बढ़े रमणीय (चशक्षतते ) दर्शन के लिए हमें घारण करों ॥१॥ 
|| || || । || | 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशवतीरिष मातरः ॥२॥ 
ऋ० म० १०। स्‌ू० ९। मं० २॥ 
अर्थेः--हे जल्ये ! (4३) तुम्दारा ( यः ) जो ( शिवतमः, रस; ) अत्यन्त कस्याण- 
कारी रस ह ( तस्य ) उसे ( नः ) हमें ( इह ) इस छोक में ( भाजयत ) उपयुक्त कराओ | 


( उशती$, मातरः, इव ) पुत्रसमराद्धे को चाहने वाली माताएं. जेसे अपने स्तन के रस को 
सेवन कराती हैं बेसे ही ॥२॥ 


५ । | | । 
तस्माअरंड्र माम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा चनः 


॥३॥ यज्जु० अ० ११। में० ५०-५२॥ 

अर्थे:--हे ( आपः ) जलो | ( यस्य, क्षयाय ) जिस अन्न के निवास के लिये तुम 
ओषधियों को ( जिन्वथ ) तृत्त करते हो ( तस्मै ) उसी अन्न के लिये हम ( अरम्‌ ) पर्यास- 
रूप से ( व; ) तुम्हें ( गमाम ) प्रास करते हैं (च) और तुम ( नः) हमको ( जनयथ ) 
पुत्र पोत्रादि के उत्पादन में प्रयुक्त करो | इन तीनों मनन्‍्त्रों का तात्पयांर्थ यद्द है कि मनुष्यों को 
अनेक गुण विशिष्ट जलों से यथावदुफ्योग लेना चाहिये । 

इन तीनों मन्‍्त्रों को पढके बढुक की दक्षिण# दृस्ताञ्जालि झुद्घोंद्क से मरनी तलश्चात्‌ 
आचाये अपनी हस्ताहअजलि भरके;--- 


ओं तत्सवितृणीमहटे वय॑ देवस्य भोजनम्‌ । भ्रे् सर्वधातमम्‌ 


| 
तुरं भगस्य धीमहि ॥१॥ ऋ० में० ५। अ० ६ । सू० ८२। में० १॥ 

.. अर्थ:--( वयम्‌ ) इम सब ( सवितुः, देवस्य ) सर्वोत्पादक परमात्मा की ( तत्‌, 
भ्रेष्टमू, भोजनम्‌ ) उत प्रसिद्ध, प्रशंव्नाय नियमनादिरूप भोग्व घस्तु को ( बृणीमह्दे ) 
चाहते हैं, प्रार्थना करते ईं और उसी ( मगस्य ) मजनीय सेवनीय परमात्मा के (सर्वधावमम्‌ ) 
सब भोग्य पदार्थों को देने वाले (तुम) छात्रुओं को मारने वाले नियमरूप भोग्य को 
ईश्वर करे कि ( धीमहि ) धारण करें, उपभोग करें। 

इस म-त्र को पढ़ के आचागे अपनी अड्जलि का जल बाकरूक की अव्जलि में छोड़ के 
बालक वी हस्ताञ्जालि अंगुष्ठ सहित पकड़ के ;--- 
# पार, ए, सू , २। कं, २। सू, १४॥ 
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.. ओ देवस्थ त्वा # सवितुः असवेष्शिनोबाहुम्यां पृष्णो हस्ताभ्यां 
इस्ते ग्रह्मम्यसी १ ॥१॥ अश्वा० ग्ृ० छू० अ? १ | कं? २० | स्ू० ४ | य० 
अ० ५। मं० २६॥ 
अर्थ ;--दे ( असौ ) अमुक नाम के बालक | ( सवितुः, देवस्य ) जगदुत्यादक परमात्मा 
के ( प्रसवे ) ऐश्यर्य के लिए. (त्वा) मुझे, अहण करता हूं । (अदिवनो;) सूर्य और चन्द्रमा के 
जैसे ( दस्ताभ्याम्‌ ) परोपकारार्थ बल और पुरुषा्थ के लिए, तथा ( पू्ण: ) प्राणवायु के 
(हस्ताभ्याम) ग्रहण और त्याग के लिए, तेरे ( हस्तम्‌ ) द्वाथ को (यह्मामि) ग्रहण करता हूं ॥ 
इस मन्त्र को पट़के बालक की हस्ताञ्जलि का जल नीचे पात्र में छुड़ा देन', इसी 
प्रकार दूसरी वार अर्थात्‌ प्रथम आचार्य अपनी अच्जलि भर बालक की अच्जलि में अपनी 
अजञ्जलि का जल भर के अड्गुष्ठ सहित हाथ पकड़' के ;--- 
ओं सविता ते हस्तमग्रभीत, असो [॥ १॥ मानवगृ० सृ० पुरुष १ | 
ख० २९। स० ५ ॥ 

अथे :--दे बालक ! ( ते, हस्तम्‌ ) तेरे हाथ को (सबत्रिता) परमात्मा ने( अग्रमीत्‌) 

ग्रहण कर लिया है | 

इस मन्त्र से पात्र में छुड़वा दे, पुनः इसी प्रकार तीसरी बार आचार्य अपने हाथ में 

जल भर पुनः बालक की अज्जलि में भर अड्गुष्ठ सह्दित हाथ पर्कड' ;--- 

ओ अगिराचार्यस्तव, असो $ ॥ सा० म० प्र० १ । खे, ३ । में, १७॥ 
अर्थ :--दे बालक ! ( तब ) तेरा (अम्रिः, आचार्य;) ईश्वर ही आचरण शोधक है। 
तीसरी बालक की अज्जलि का जल छुड़वा के बाहर निकल यूथ के सामने खड़े 

रह देख के आचाये;--- 
ओं देव | सवितरेष ते ब्क्मचारी त्व॑ गोपाय समावृतत्‌ ॥१ ॥ 
अथे ;--दे ( सवितः, देव ) सर्वोत्यादक परमेश्वर देव ! ( एप:, ते, अक्म चारी ) यह 
तेरा ब्रह्मचारी ( त्वम, गोपाय ) तू रक्षा कर, जिससे कि(सः) वह यह ( मा, इतत्‌ ) मेरे प्रांत 
सुन्दर बताव करे | 
इस एक ओर “तन्नक्षुदेंबद्वितम्‌ ”” इस दूसरे मन्त्र को पढ़ के बालक को सूथोवलोकन 
करा, बालक सहित आचाये सभामण्डप में आ, यज्ञकुण्ड की उत्तर बाजू की ओर बैठ केः- 


# सामदेव मन्त्र ब्राप्ण में “ देवस्य ते ” ऐसा पाठ है। 

भू असी इस पद के स्थान में बालक का सम्बोधनानत नामोच्चारण सर्वत्र करना चाहिये! 

| असो इस पद के स्थान में सवंत्र बालक का नामोचवारण करना चाहिये । 

$ मानव गु० सू० ख० २२| सू० ५। यहां आश्र० ग० सू० अ० है। क० २०। 
सू० ६ में. .....“तं गोपाय समामत” वह पाठ है। 

$ पार» गर॒० खू० का० २ | सू० १५॥ 
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| | । । 
ओं युवा# सुवासाः परिवीत आगात्‌ स॒ उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः। 


ऋ० में० ३। अ० १ । सू० ८ | मं० ४॥ 

अथ :--( युवा ) दृदू शरीर वाल्य ( सुवासा: ) स्वच्छ वस्तरों को धारण करने बाला 
( परिवीतः ) यशोपवीतः ) मेखलादि से परिवोश्ति जो अ्ह्मचारी ( आ, अगात्‌ ) संमुख प्रात 
होता है ( सः, उ, जायमानः ) वेसी ही स्थिति करता हुआ वह ( श्रेयान , मवति ) छोगें 
का कल्याण करने वाला होता है ॥ 

ओं सूर्यस्थावृतमन्वावत्तेत असौ ॥ १॥ सा० मं० ब्रा० अ० २। 
ख० ९। मं० ॥ १९॥ ' 

अथे -हे बालक | (सू्स्य ) सूरयवत्‌ प्रकाशमान इस आचार्य की (आ, बृतम) 
प्रदक्षिणा को ( अनु, आ, वर्तेस्व ) अनुकूल होकर अच्छे प्रकार कर ॥ १ ॥। 

इस मन्त्र को पढ़े और बालक आचार्य की प्रदक्षिणा करके आचार्य के सन्प्रुख बेठे । 
पश्चात्‌ आचार्य बालक के दक्षिण स्कन्ध पर अपने दक्षिण | हाथ से स्पर्श और पश्चात्‌ अपने 
हाथ की वस्त्र से आच्छादित करके:---- 


ओं प्राणानां ग्रन्थिरासे मा विस्नलसोउन्तक इद ते परिददामि; अम्ुम्‌॥१॥ 

मं० ब्रा० १। ६ | २०॥ 

अथे --हे नामि ! वू ( प्राणानाम्‌ ) प्राण आदि बायुओं की (ग्रन्थिः, असि ) गूथने 
वाली--गांठ है। हे (अन्तक ) परमात्मन्‌ ! इस नाभि को (मा, विखसः ) मत अपने 
स्थान से च्युत करे--अपनी जगह से मत डिगाओ और ( इदम्‌ ) इस बालक के शरीर को 
(तेरे ) ही (परिददामि ) अधीन बनाता हूं अर्थात्‌ इसके शरीर के आप ही रक्षक होवें। 
( अमुम्‌ ) इस नाम के बालक को उद्दिष्ट करके में यह कद्दता हूं ॥ १ ॥ 

इस मन्त्र को बोलने के पश्चात्‌ स्पश करे । 


ओ अहुर इद ते परिददामि, अमुम्‌ ॥ २॥ मं० बा० ३१ । ६।२१॥ 
अथ:--है ( अहुर ) वायु के प्रेरक परमात्मन्‌ ! शेष पूवंबत्‌ || २॥ 


# युवा सुवासा० इत्यध चेन प्रदक्षिणामावर्तयेत्‌ ॥ आइव० गु० चुू& अ० १। क० 
२७० | सू० ८ ॥ 
 “असो और अमु ” इन दोनों पदों के खान में सबंत्र बालक का नामोचारण 
करना चाहिये । 
+ दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमंसमन्ववमृश्यानन्तहितां नामिमामिमशेत प्राणानां ग्रन्यिस्सीति ॥ 
गोमि० ० सू० प्र० २ | का० १० | सू० २८ || सर्पशे करने की यह सब विधि यहां 
गोमिलीय गद्यसूत्र में लिखी है। 
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इस मन्त्र से उदर पर ओऔर:---- 


ओं कृशन इद ते परिददामि, अम्रुम्‌ ॥ ३ ॥ मे० ब्रा० १॥ ६। २२ ॥ 
अर्थ:--है ($शन) अग्मि के प्रयोजक इंड्वर ! शेंष पूर्वबत्‌ |३॥ इस मन्त्र से हृदय:-- 
ओं प्रजापतये त्वा परिद्दामि, असो ॥ ४ ॥ मं० ब्रा० ११६ । २३॥ 
अर्थः-- ( असौ ) है अमुक नाम के बालक । (त्वा) तुझे ( प्रजापतये ) इंश्वर की 
आज्ञा पालन के निमित्त ( परिददामि ) इंश्वर को ही समार्पित करता हूं । ४ । 
इस मन्त्र को बोल के दक्षिण स्कन्ध और;:--- 


ओ देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, असौ ॥ ५॥ मं० ब्रा० १।६।२४॥ 
अथे:---( देवाय, सवित्रे ) स्वोत्यादक, दिव्यगुणयुक्त परमात्मा के लिये, शेष पूजवत्‌ ॥ ५॥ 
इस मन्त्र के बोल के वाम हाथ से बाएं स्कन्ध पर स्पर्श कर के बालक के द्वृदय पर हाथ घर के: - 


| । 

# ओं ते धीरासः कबय उन्नयन्ति स्वाध्यो३ मनतता देवयन्तः ॥ ६ ॥ 
ऋण" मूं० ३। अ० १ स्तू ० ८ । म० ४॥ 

अथे;--( धीरास: ) धीर--अपनी बुद्धि से विचारपूर्वक काम करने वाले (कंवयः) 
पूर्वापरदर्शी ( स्वाध्यः ) अच्छे ध्यान से युक्त ( मनसा, देवयन्तः ) मन से देहभाव की कामना 
करने वाले विद्वान्‌ लोग ( तम्‌ ) उस हदाज्ञ ब्रह्मचारी को ही ( पूर्व मन्त्रार्द में आया हुआ 
तच्छब्द से अ््मचारी ही गहीत होता है) (उन्नयति) उन्नत सद्‌गुणाधान से ऊंचा करते हैं ॥६॥ 

इस मन्त्र को बोल के आचार्य, संमुख रह कर बालक के दक्षिण स्कन्ध के ऊपर अपना 
हाथ घर के फिर द्ृदरय पर अपना हाथ रख के;-- 


ओं मम बते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्त ते5स्तु । मम वाचमे- 
कमना जुपस्व वृहस्पतिष्ट्रा नियुनक्तु मद्यम्‌॥ १॥ पार० गृ० स्रू० का० ९ | 


क० २ स्ू० ॥ १९॥ 

इस प्रतिज्ञामन्त्र को बोले अथांत है शिष्य बालक ! तेरे दृुदय को मैं अपने आधीन 
करता हूं तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे ओर वू मेरी वाणी को एकाग्रमन हो प्रीति 
से सुनकर उसके अर्थ का सेवन किया कर और आज से तेरी अतिश अनुकूल 
बृदस्पति--परमात्मा तुझ को मुझ से युक्त करे, यह प्रतिज्ञा करावे, इसी प्रकार शिष्य 
भी आचाये से प्रतिशा करांव कि हे आचार्य |! आपके छृदय को में अपनी उत्तम्‌ शिक्षा 
और विद्या की उन्नति में धारण करता हूं मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे आप 
मेरी वाणी को एकाग्र होके सानेए और परमात्मा मेरे लिए. आपको सदा नियुक्त क्‍ले, इस 
प्रकार दोनों प्रतिश करें, फिर आचार्योक्ति आचार्य बोलेः-- 


/ # इदय देशमाल्मेत्तोत्तरेण ॥ आश्व० गृ० सू० अ० १। क० २० | यू० ९॥ 








बैदिक संस्कार साझा सं. १० 


७८९ 


को नामाउसि# ॥ तेरा नाम कया है ! 

असावहस्भो: ३॥ मेरा अमुक नाम है ऐसा उत्तर देवे ॥ 
आचाय--कस्य ज्ह्चाय्येसि ॥ व्‌ किसका ब्क्नचारी है ! 
बालक--भवतः ॥| आपका । आचाये बालक की रक्षाके लिए:--- 


इन्द्रस्य ब्रक्षदार्य्यस्याभिराचायेस्तवाहमाचार्यस्तवासी ६ ॥ 
अथेः---( असो ) दे बालक | तू ( इन्द्रस्य) परमेश्वर का ( ब्रक्षचारी, असि ) 
ब्रह्मचारी है ( तव ) तेश (अम्निः, आचार्यः) पूजनीय ईश्वर ही आचाये है---शद्ध आचरणों 
का सम्पादक है ओर उसके पीछे ( अइम्‌ ) मै भी ( तब ) तेरा ( आचार्य; ) आलाय॑ हूं ॥ 
इस मन्त्र को बोले तत्पश्वात्‌--- 
ओं कस्प बक्षचास्येसि प्राणस्थ अक्षचायेसि कस्त्वा कम्पनयते काय 
त्वा परिददामि ॥ १॥ मानव ग० सू० पु० १ खँं० २२। सृ० ५॥ 
अथे;--दे बालक ! तू ( कस्य, अह्चारी, असि ) किस निमित्त बह्मचारी हे। 
( प्राणस्य, ब्रह्मचारी असि ) प्राणविद्या के लिए ब्क्षचारी हुआ है (त्वा ) तुझे ( कः ) 
कौन ( कम्‌ ) सुख ( उपनयंते ) पहुँचाता है । केवल, कर्मानुकूल फलदाता ईश्वर | अतः 
( काय ) ईश्वर के लिये इंश्वरानुकूल चलने के लिये (त्वा ) तुझे ( परिददामि ) समर्पित 
करता हूं ॥ १॥ 
ओं प्रजापतये त्वा परिददामि | देवाय त्वा सवित्रे परिददामि । 
अद्भ्यस्त्वोषधी भ्यः परिददामि । द्ावापथिवीम्यां. त्वा परिददामि। विश्वे- 
भ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सर्वेभ्यस्त्वा भूतेम्यः परिद॒दाम्यारिष्दये ॥२॥ 
पार० गृ० छू० का० २॥ कृ० २॥ 

१-( प्रजापतये ) ईश्वर की आशा-पालन के लिए. (त्वा ) तुझे ( परिददामि ) 
समर्पित करता हूं ॥| २- सवित्रे ) ( देवाय ) सर्वोत्पादक इंश्वर का स्वरूप जानने के लिये 
( त्वा ) तुझे ( परिददामि ) समर्थित करता हूं॥॥ ३-६ अद्भ्य४, त्वा, ओपषधीम्यः ) जलविया 
के लिए. तथा ओषधियों के शान के लिए (त्या ) तुझे ( परिददामि ) समर्पित करता हूं॥ 
४-६ द्यावाप्रथिवीम्याम्‌ ) अन्तरिक्ष ओर प्रथिवीत््य पदार्थों के ज्ञान के लिए.  त्वा ) (तुझे) 
( परिदादमि ) समर्पित करता हूं ॥ ५-( विशवेभ्य;, देवेभ्य; ) सत्र अप्मि आदि देवताओंके 

# * को नामा5ति ” से लेकर इस संस्कार के अंत तक की सब विधि “ कस्य 
मनहाचार्यसि ? इस एक मन्त्र को छोड़ कर पार० ग्र० सू० क० २ | का० २ के अनुसार है। 
४ को नामाउसि ” इस से पूव  ज्रह्षचारी के दाईने हाथ को पकड़ कर ? इतना पारस्कर 
में विधेष है | 

६ असो इस पद के स्थान में आलक का नामोशारग करना चाहिये। 


इपनपनसस्कार 


जानने के लिए. (त्वा ) ठुझे ( परिददामि ) समर्पित करता हूं। ६-६ सर्वेम्यः भूतेम्यः, 
अरिष्य्यै) सब्र प्राणियों को निरुपद्रव-शान्ति के लिए. (सवा) ठुझे (परिददामि) समर्पित करता हूं ॥ 
इ नमन्‍्त्रों को बोल, बालक को शिक्षा करे कि प्राण आदि की विद्या के लिये यत्नवान हो। 
फिर मद्गवामदेब्यगान करके संस्कार मे आई हुई ज्यों को लछक की माता और 
पुरुषों को बालक का पिता सत्कार करके विदा करे और माता, पिता, आचार्य, सम्बन्धी, 
इष्ट मित्र सब मिलके;--- 
ओं त्व॑ जीव शरदः शर्त वद्धेमानः। आयुष्मान्‌ तेजखी वर्चेस्वी भूयाः ॥ 
अर्थ --हे बालक ! आयुष्मान, विद्यावान्‌, धर्मीत्मा, परोपकारी, श्रीमान्‌, हो और 
बर्ष तक बढ़ता हुआ तू जीता रहे । 
इस प्रकार अशीर्वाद देके अपने अपने घर को सिधारे | 
इत्युपनयनसंस्कार्रतिधिः । 


उपनयन संस्कार * 


( प्रमाण भाग ) 
अन्न प्रमाणानि 


अष्टमें वर्ष ब्राह्मगमुपनयेत्‌ ५१॥ गभोष्टमे वा ॥२॥ एकोदशे श्षत्रियम्‌ ॥३॥ 
द्वादश वैश्यम्‌ । ४ ॥ आपोडशादूज्राह्मणस्यानतीतः कालः ॥ ५॥ आद्वार्वि- 
शात्क्षात्रियस्थ, आचतुर्विशादैश्यस्थ, अत ऊध्बे पतितसाबित्रीका भवन्ति ॥९॥ 

है आश्वकायन गह्यूत्र अ० १ | क० १९ | सू० १-६ का प्रमाण है, इसी प्रकार 
पारस्करादि | गह्मसूत्नों का भी प्रमाण है । 
अ्थ;--जिस दिन जन्म हुआ दो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो उससे आठवे वर्ष मे 
ब्राझणपदाधिकारी[ बालक का जन्म वा गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय-पदाधिकारी ओर जन्मवा 
गर्भ से बारहवे वर्ष में वैश्यपदाधिकारी बालक का यशोपवीत करें, तथा ब्राह्मण-पदाधिकारी के 
सोलह, क्षत्रिय-पदाधिकारी के बाईंस और वैश्य पदाधिकारी बालक का चोबीस से पूर्व पूव 


# उप नाम--समीप, नयन-प्राप्त करना अर्थात्‌ विधि से आचार्य केवा अगम्मे के 
समीप प्रात्त करना । | पार० ४० सू० का० २। सूत्र १-२॥ 
| क्य्गंश्थ स्वामी दर्शनानन्द सरवस्ती के ग्रन्थसंग्रद के आधार पर ब्राह्मणादि के शब्द 


के साथ “ पदाधिकारी ” शब्द छगाये गये हैं, जो कि युक्त हैं। 
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यशोपवीत होना चाहिये, यदि पूर्वोक्त काल में इनका यशेपवीत न हो तो पत्ित माने जावे ॥ , 


ब्रक्षवर्चस कामस्य काये विश्रस्थ पश्चमे । 
राज्ञो बलार्थिनः पष्ठे वैशससेहार्थिनोज्टमे । मनु० २-२७ ॥ 
यशोपवीत का समय-उत्तरायण सूर्य ओऔर।--- 
वसन्ते ब्राक्षणसुपनयेत्‌ । ग्रीष्मे राजन्यम्‌। शरदि वैद्यमू । सवेकालमेके ॥ 


यह शातपय ब्राक्षण का वचन है । 
अथे॥--आक्षण-पदाधिकारी बालक का वसस्त, क्षत्रिय-पदाधिकारी बालक का ग्रीष्म 


ओर वेश्य-पदाधिकारी बाछूक का शरद्‌ ऋतु में यशेपवीत करे अथवा सब ऋतुओं में उडपनयन 
हेसकता है ओर इसका प्रात;काल ही समय है ॥ 
पयोव्ता ब्राक्षणो यवागूबतो राजन्य आमिक्षात्रतो वेश्यः ॥ 

यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है;---- 

जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो उससे तीन दिन अथवा एक दिन पूर्व तीन वा 
एक बत बालक को कराना चाहिये, उन त्रतों में ब्राह्मगपदाधिकारी वाढक एक वार वा अनेक 
वार दुग्धपान, क्षत्रियपदाधिकारी बालक ( यवागू ) अर्थात्‌ यव को मोदा दल के गुड़ के साथ 
पतली जैसी कदी होती है बेसा बनाकर पिलाबें और ( आमिक्षा ) अर्थात्‌ जिसको भ्रीखण्ढ वा 
सिखण्ड कहते है जो दही चोगुना दूध एकगुना तथा यथायोग्य खांड केशर डाल के कपड़े से 
छानकर बनाया जाता है उसको वैश्य - पदाधिकारी बालक पी के ब्रत करे अर्थात्‌ जब जब बालकों 
वी भूख लगे तब तत्न तीनो वर्णों के पदाधिकारी बालक इन तीनों पदार्थों ही का सेवन करें अन्य 
पदार्थ कुछ न खा पीयें। 

उपनयनसंस्कारसंबंधी व्याख्याभाग 

आजकल जब लडकी वा लड़का पढ़ने के लिये स्कूल में पहिली वार जाता है तो 
उसको दाखिल वा प्रवेश होना कहते हैं । छड़के का नाम जब्नतक हेडमास्टर रजिस्टर में न 
लिखले तत्रतक दाखिला मुकम्मिल (पूर्ण ) नहीं होता । जिस दिन लड़का स्कूल में जाता है 
उसी समय उसका नाम स्कूल-रजिस्टर (पन्नक ) में लिख लिया जाता है| आजकल पढने 
का स्थान ( स्कूल ) प्रथक वा दूर होता है और रहने का दूर | लड़का घर में मां बाप के यहां 


6 यह मनुस्मृति का वचन है कि जितको शाघ्र विद्या बठ और व्यवद्वार करनेकी इच्छा 
हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के छड़के का जन्म वा गर्भ से पांचर्व, 
क्षत्रिय के लड़के का जन्म वा गर्भ से छठ ओर वेश्य के छड़के का जन्म वा गर्भ से आठवें 
वर्ष में यशोपवीत करें, परन्तु यह बात तन संमव है कि जब बालक की माता और पिता का 
विवाह पूर्ण ब्रक्नचर्य के पश्चात्‌ हुआ होवे, उन्हीं के ऐसे उत्त्म बालक श्रेष्ठ बुद्धि और शीघ्र 
समये ब ने वाले होते हैँ जब बालक का शरीर और बुद्ध ऐसी हो कि अब पढ़ने से योग्य 
हुआ, तभी यज्चोपवीत करा देवें । ( देखो संस्कारविधि ) 
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शता और कुछ काल के लिये स्कूछ में आचार्य्य ( हैडमास्टर वा प्रिन्सिपल ) के यहां दिन में 
चला जाता है | 

पुराने समय में विद्याल्य में जाने के स्थान में “बालक का विद्याल्य के मुख्याध्यापक वा 
आचार्य के पास जाना”, यह कहने की शेढी थी। आजकल भी बालक विद्यालय में जाकर 
दाखिले के लिये हैडमास्टर वा प्रन्सिपछ के पास ही जाता है, पर कहने में यही आता है 
कि वह स्कूल ( विद्यालय ) में गया। 

पुराने समय में स्कूल में गया, इसके स्थान में यह कहते थे कि बालक का “उपनयन' 
हुआ, अर्थात्‌ वह आचार्य के पास गया | प्रयोजन दोनों बातों का एक ही है पुरानी शैली 
कहने की अधिक भावपूर्ण है | जो अभिप्राय आज स्कूल में जाने से समझा जाता है, पुराने 
समय में वही “ उपनयन ” से समझा जाता था । 


आजकल दाखिले के लिये जरूरी है कि हैडमास्टर स्वयं उससे पूछकर उसका नाम एक 
रजिस्टर (पतन्नक) में लिखले। पुराने सम4र के भी इसी प्रकार की रीति थी पर उस सम में कागज 
( पन्न ) के बने हुए; रजिस्टर ( पतन्नक ) में नाम लिखने के स्थान में आचार्य अपने मन में 
पूछकर धारण करता था और साथ द्वी बाठक को कहता था कि वह भी आचाय्ये का नाम 
अपने मनरूपी पत्रक में धारण कर ले | पुराने समय में यह कार्यवादहदी इस प्रकार होती थी-- 

( आचाय्य )-तेरा नाम कया है ! ( बालक )-देवदत्त । 

( आचाय्ये )-तू किसका ब्रह्मचारी है ! ( बालक )-आपका | 

पत्रक के पत्र फटजाते हैं, गुम होजांते हैं| मनरूपी पत्रक मरणपश्परेन्त कहां जानक्ते 
हैं! आजकल बालक का घर प्रथक्‌ दूर और विद्यालय घर से दूर और प्रथक्‌ होता है। 

पुगने समय में अपने हीं ग्राम के बाहिर जहां विद्यालय होता था उस विद्यालय के 
समीप ही बालक के रहने का स्थान भी होता था, जैसे कि आजकल यूरोप के बोर्डिज्ञ-ध्कूछ 
होते हैँ | उस पुराने समय में ग्राम ग्राम में ब्रोडिज्ञ-स्कूल ( गुरुकुल ) होते थे जेसा कि 
मनुस्मृति से विदित होता है ओर जिस प्रकार ब्रह्मा देश में आजतक भी ग्राम ग्राम में गुरुकुछ 
हैं। आज भारतवर्ष में प्रायः बालक स्कूल में जाते समय ऐसे घब्रदाते हैँ जैसे पश्म बाड़े में 
जाते हुए; कारण यह कि बच्चों के मन में माता पिता यह संस्कार डालते ही नहीं और न 
उनको अनुभव करा सकते हैं कि जिस प्रकार खेल कूद ओर रोटी खाना तेरे लिय्रे स्वाभाविक 
है उसी प्रकार विद्याप्राप्ति करना भी स्वाभाविक है। खेल कूद की जगद में बच्चे रुचिपूर्वक 
जाते हैँ पर स्कूलों में नहीं। यूरोप से सभ्य देशों में अनेक विद्वानों के प्रयत्य से अब वह 
दिन आगया है कि बच्चों को स्कूल रोचक प्रतीत द्ोने लगे हैं। भारतवर्ष में बच्चे आजकल 
गुरु से भय खाते हैं, यूरोप, अमेरिका में गुरु आज मित्रवत्‌ व्यत्रह्र बच्चों से करते हैं जिसभे 
बालकी को डर वहां नहीं रद्दा। पुराने समय में उपनयन अर्थात गुरु के पास जाने की रुचि 
हद करने के लिये बाजे आदि बजाये जाते थे ताके बच्चा इसको आनन्द की बात समझे। 
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वद्यपि यूरोप में और तो बहुत कुछ सुधार किया जा चुका है, परन्तु यदि वह उत्त दिन जब 
कि बच्चे को गुरु के पास भेजते हैं बाबे भी बनायें ओर मिठाई आदि बांग्ने से उत्सव करें 
तो वे स्वयं प्रतीत करेंगे कि इससे बालक के द्वृदय में पूर्ण आनन्द उपलब्ध दो सकेगा, अल्तु। 
पुराने समय में तो यह बात उद्देश्य को समझ की जाती थी। आज भारत में आयंसन्तान 
बाजे बजाने ओर लड्डू बांटने में मर्यादा से इतनी बढ़ गई है कि काश्मीरी पण्डितों में विवाह 
के समान इस संस्कार का खच्चे होता है । 

जब सात वर्ष के बालक को पता लगता था कि मेरा यह संर्कार बाजों गाजों के ताथ 
दोने वाल है तो इन बातों से उसके मन पर विद्या पढ़ने के लिये, गुरु के यहां जाना, एक 
बहुत उत्तम और रोचक बात मालूम होती थी | वह बालक तो पुराने समय में उपनयन- 
संस्कार से दो तीन दिन पढिले ही रात को स्वप्न में सहर्ष गुर के पास पहुंच जाता होगा। 
विद्याप्राप्ति के लिये उसकी रुचि कितनी प्रचछ्ठ की जाती थी और इसका उत्तम फक यह्द होता 
था कि बालक सदेव के लिये विद्याप्रिय होनाते थे। यूरोप के जितने भी मद्ान्‌ पण्डित हुये 
हैं उन सबके जीवनचरित्र बतल्ा रहे हैं कि विद्या-प्राप्ति के लिये एकमात्र साधन उनके पास 
यही था कि उनके मन में तीज्र इच्छा विद्याप्राप्ति की विद्यमान रहती थी। यह तीज इच्छा 
ही पुराने समय में इस देश के अनेक ऋषि, मुनि बनाया करती थी। 

पुराने समय में प्रवेश के दिन ही बालक प्रत्यक्ष अनुभव करलेता था कि गुरु तो मेरा पिता 
समान स्नेह्दी है क्‍्यों|कि गुरु उसको प्रेम से सुन्दर सुन्दर वस्र पहिनाता था | फिर यशेीपवात बालक 
धारण करता था ओर जिस प्रकार बच्चे चांद (मेडल) फीता आदि धारण करने से प्र्तन्न होते हैं 
उसी प्रकार न केवल वह प्रतन्न ही होता था किन्तु उते विद्याचेह् समझता हुआ आदरपूर्वक 
घारण करता था जिससे मन में न केवल विद्याप्राप्ति की ही रुचि उत्पन्न होती थी प्रत्युत बलप्राप्ि 
ओर सदाचार की भी, क्योंकि यशोपवीत इन तीनों निप्रमों का सूचक है। पुराने समय भें इस 
संस्कार के अवसर पर एक अति उप्योगिनी शिक्षा दी जाती थी जिसकी महिमा का गीत गति 
हुए यूरोप के समस्त मह्दाविद्वान्‌ थकते नहीं और जि नियम का शिक्षग यूरोप में बाल्यपन 
से लेकर बी० ए.० क्लास तक रूपान्तरों में देना वहां के महानुभाव अपना कतंव्य समझते 
हैं, वह आधारभूत नियम क्या है ! वह “ सेल्फरिलायंस ” वा स्वाश्रय होने का नियम है। 
इसकी व्याख्या करते हुये यूरोप के पण्डित बतलते हैं कि वही विद्यार्थी उन्नति कर सकता है 
जो मन में जान ले कि में सब बड़े और उत्तम काम कर सकता हूं वा कर सकूंगा अथवा उत्तम 
विद्या प्राप्त करने की मुझ में शक्ति है| जिस विद्यार्थी को अपने कर सकने की शक्ति वा 
घूति का पता नहीं वह उन्नति कर ही नहीं सकता | पुराने ऋषि इस गूढ़ मन्त्र का पाठ 
सात वर्ष के बच्चे से एक बार नहीं, किन्तु पांच वार इती दिन करवाते थे ओर बचे के हृदय 
में उन्नति करने का बीज जमता हुआ चल जाता था जिस सयय वह “तत्‌ शके यम! पाँचवार 
कहता हुआ आहुति देता था| वह ऋषियों का समय भारत में अब नहीं रहा, वह उद्देश जो 
पुराने समय पूर्ण होता था आज उसे भूे हुये हैं। 





उपनयनसंस्कार १३ 


ईश्वर वह दिन शीघ्र छावे जब्न कि समस्त भारतसन्तान इस संस्कार को पुनः साथक 
फर सके | संस्कारविधि में जो आयुसम्बन्धी छेख है उससे यह सिद्ध होता है कि उपनयनवाल्लओों 


की आयु इनमें से कोई दो सकती है । 
वर्णांधिकारी गर्भ से वा जन्म से वे पतित होने की अवधि 
ब्राह्मपपदाधिकारी ५, ८ १६ 
क्षत्रियपदांधिकारी 8, ११ २२ 
वैश्यपदाधिकारी ८, १२ २४ 


इस पर कोई आहशज्डा कर सकता है कि ब्राह्मगपदाधिकारी ब्राछक के लिये यदि पांच 
वर्ष का समय नियत किया है तो क्षत्रियपदाधिकारी के लिये छः वर्ष और वेश्य-पदाधिकारोी के 
लिये आठ का क्‍यों ! उसके उत्तर में इम कहेंगे कि जित बच्चे के संस्कार चारों वर्ण के 
बालकों में उत्तम होंगे वह अतितीत्र बुद्धि वाला होने से छः वर्ष में ब्राह्मग-पदाधिकारी बारूक 
समझा जायगा, इत्याद्धि-जान लेना चाहिये | इसीलिये मनु वा सूज़कारों ने जो न्यूनाधिक मांग 
आयु की रक्‍्ली है वह उचित है।कई कारणों से बच्चे पढ़ने से रहजाते है, राजदण्ड के 
अतिरिक्त समाज दण्ड का होना कि “ अभुक ” अवस्था तक जिसने कुछ भी अभ्यास नई 
किया उसका पतित समझना चाहिये, यह भी अनुचित नहीं । परन्तु ऐसे पतितें। की सनन्‍्तान 
पतित नहीं दोसकती अथीत्‌ उनको उपनयन का आधिकार हेगा | 

यशोपवीत का समय उसेरायण काल में होना इसलिये है कि यह बुद्धि की उन्नति करने 
वाल्य कर्म है और उत्तरायण काल में शारीरिक बल की अपेक्षा मानासेक बड की वृद्धि होती 
है यह सुश्रत के उस लेख से पाया जाता है जो हम निष्क्रमण-संक्त्कार # में दे चुके हैँ 

ब्राक्मण- पदाधिकारी का वसन्‍्त ऋतु मे, क्षत्रिय-पदाधिकारी का ग्रीष्म में, ओर वेश्य- 
पदाधिकारी का शरद्‌ ऋतु में यशोपवीत करने का जो विधान हैं वह नियम टेकनिकछ स्कूल 
अर्थात्‌ विशेष कर्म का शिक्षण देने वाले विद्यालयों की दशा में हे सकता है| तथा ऋतुआं 
में वसन्त ब्राह्मण समान, ग्रीष्म सहनशील क्षत्रियसमान, ओर शरद्‌ वैश्य समान रसबृद्धिकारक 
६ और उस उस अंश में उस उस स्वभाव को जाणत करने में सहायक हैं । 

जिस मनुष्य में शांति आदि गुण हैं क्रोध नहीं, वह वसन्‍्त ऋतु से उपमा रखता है, 
जब कि सर्दी गर्भी समदशा में दोती हे | इसलिये वसन्त में ब्राह्मण-पदाधिकारी को यह संस्क'र 
करना शारीरिक तौर पर आधिक अनुकूल है। यह ऋतु सबको कुछ कुछ ब्राह्मण बना देती है | 

ग्रीष्म ऋतु में ताप प्रधान होता है क्षत्रिय-पदाधिकारी मनुष्य में ताप वा तेज स्वाभा- 
विक होता है इसलिये उसके भी अनुकूल जो यह ऋतु है उसमें उसका संस्कार करना आधिक 
अनुकूल है । शरद्‌ ऋतु में चांद का राज्य होने से धान्य तथा इंख आदि रस्सयुक्त पदार्थ 
अधिक उगते हैं | इसलिये इस ऋतु में जो रसप्रधान है संस्कार करना उसके अधिक अनुकूल 


के सुश्रत संहिता सूत्र्यान अ० ६ वाक्य १९, 
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हो सकता है, जो वैश्यर्वभाव हो तथा वैश्य-पदाधिकरारी है, वह विदित रहे कि शरद ऋतु 
उत्तरायण में नहीं। ट(र 

यह प्रभाव बहुत थोड़े पड़ते हैं, इसी लिये दूसग्य मत यह भी है कि सत्र ऋतुओं में 
सब का संस्कार हो सकता है । इसलिये जो साधारण शिक्षण देने के लिये विद्यालय हैं उनमे 
यह नियम उपयोगी है | फिर लिखा है कि ब्राह्मणपदाधिकारी लड़का इस संस्कार से तीन वा 
एक दिन पूर्व दूध का भोजन करे और श्षत्रियपटाधिकारी गुड वाले दलिये का और वैश्य-पदाधि- 
कारी भीखण्ड का जो कि चार भाग दही, एक माग दूध, यथाप्रभाण खांड और केशर डाल 
छान कर बनाया जाता है, भिन्न भिन्न स्वभाव रखने के कारण तीन प्रकार के मोजनों का 
विधान ठीक है | जो मननस्वमाव और तीज़ बुद्धि के बालक होते हैँ उनको दूध का सेवन 
अधिक अनुकूल है, जो झूरवीर वच्चे होते हें उनकी गुड वाला दलिया और जो हिसाब में 
बुद्धि लगाने वाले तथा धनोपाजेन मे अधिक रुचि रखते हैं उनके लिये भ्रीखण्ड, अधिक 
अनुकूल होता है| इन पदार्थों के गुग हम नीचे लिखते हैं--- 

( १) गाय का दूध--विशेष करके रस ओर पाक मे मधुर है, शीतल है, स्तनों 
में दूध बढ़ाने वाला, स्निग्ध, वात पित्त और दुष्ट रुधिर का नाशक ( रक्तपित्तवाशक ' दोष, 
घातु, मल ओर छिठद्रो में किश्विन्मात्र क्लेदकारी भारी, जो प्राणी दूध को संदेव पिया करता 
है उसके बुढ़पे को तथा यावन्मात्र रोगो को गोदुग्ध शांत करता है। 

(२) (क ) जो--मेधावर्द्धक, बलकारी, मूत्र निकालने वाला । 

(ख ) गुड़--ष्य, भारी, वातनाशक, कफकर्त्ता । 

( ३ ) (क ) गोदुग्ध का दृद्द --रचिकारक, खट्टा, पविन्र, दीपन, द्ृदयहितकारी, 
पुष्टिकारक, वातनाशक । 

(ख) खांड-बृष्य, नेत्रहितकारी, बूंहण, शीतल, वातपित्तनाशक बलकारक वमननिवारक ॥ 

(ग) केशर-वर्ण उज्ज्वलकत्ता, बमननाशक, ब्रण तथा कृमिनाशक | 

इस व्रत का यह लाभ होगा कि उनका पेट हलका होजावेगा और दिपाग में जो 
तमोगुण वा तन्द्रा होगी वह नष्ट होगी। 

संस्फार से एक दिन पद्दिले बालक को भोजन के स्थान में दूध, जो का दलिया व 
श्रीखण्ड खिलावें, पानी पीना हो तो इस मोजन के साथ न दिया जावे कुछ समय ठहर 
कर पीवे | यद मोजन अनेक वार यथारुचि कर सकते हैं । 

दूसरे दिन स्नानादि के पश्चात्‌ जब हवनकुण्ड पर बेठे तब मोहनभोग ( हलवा ) वा 
और कोई मिटाई खाकर बैठे | यह इसलिये लिखा है कि बालकों को स्नान करते ही विदेष 
भूख छग आती है कारण यह कि नहाने से रुघिर की गति बलवान होने से जठराप्रि को 
प्रदीक्त करती है । 
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औ 


आजकल स्कूल में प्रत्रिष्ट करते समय बालक का पिता हेडमास्टर से बच्चे का नाम दाखिल 
करने को निवेदन करता है। पुराने समय में यह निवेदन आलक से ह्वी कराया जाता था, 
यत; उसके मन मैं विद्याभ्यास की रुचि बंढ़े | इस संस्कार की वास्तविक क्रिया बालक के इस 
वचन से आरम्भ होती है कि:--- 
ब्रक्षयर्यमागाम्‌ू---वेदाभ्यास के निय्रम को मैं प्राप्त होऊं ॥ ब्रह्मचार्यसानि -अह्नचारी होऊ | 

ब्रक्ष वेद का नाम है और वेद सत्यविद्या को कहते हैं । यूरोप आदि देशों में सत्यविद्य 
पढने के लिये ही प्राय: सब बालक सरकारी स्कूओं में प्रविष्ट होते ह |। 

जन्न वेद के अर्थ सत्यविद्या के हैं तो मानना पड़ेगा कि वह भी वेदाथ प्राप्त कर रहे 
हैं कि वह वेद को स्वाभाविक रूप में नहीं पढ़ते किन्तु रूपांतर में | संस्कृत शब्दों म वा 
वेदमन्ती द्वारा जो ज्ञान मिलता है वह अपने प्रथम और स्वाभाविक रूप में समझना चाहिये। 

अंग्रेजी आदि शब्दों द्वारा जो सत्यविद्या मिलतो हैं उसके अर्थस्वरूप में तो कुछ अन्तर 
नहीं किन्तु शब्दरूप में अन्तर है| यह सत्य है कि वेद की अनेक विद्याओं में से कई दिद्याये 
यूरोप में प्रचलित हैं, परूतु पूर्णछ्प से सब विद्या नहीं ब्रह्मविद्या अभीतक वहां नहीं हे । 

बालक इसके कहने पर कि मैं ब्क्षचारी बने, गुरु उसकी ब्रह्मचारियों के वे7 (बरदी) 
पहिरने को देता है और साथ ही उसका प्रेम बालक से प्रकट होता है, क्योकि बच्चे को जो 
मिठाई वा बस्नादि प्रेम से दें उनते मन से प्यार करने लग जाते हैं। ब्ह्मचारियों के वल््र 
किन किन गुणणोंवाले हों उसका वर्णन यहां पर उस मन्त्र में किया गया है जिसको बोलकर 
आचार्य ब्रालक को सुन्दर वस्त्र और उ+वसत्र पहिनाता है, जो कि वस््र स्वास्थ्य, दीघेजीवन, 
देहबल और इन्द्रियों के तेज में सहायक हों । 

इसके पश्चात्‌ बाठक आचार्य्य के सम्मुख बैठे और आचार्य्य यशेपवीत ( सं्िफिकेट 
दाखिला ) वार्ये स्कन्ध के ऊपर दाहिने द्वाथ के नीचे कटि तक धारण करावे । और यह वचन 
बोले कि “ आ यज्ञोपवीतम्‌ ” इत्यादि | 

बालक ने विद्यालय में दाखिला (प्रवेश) चाह्य था उसको स्वीकार करते हुए. आचार्य्य 
मे पहिले ब्रह्मचारी को वस्त्र धारण कराये, फिर दाखिले का सर्थिफिकेट तागे के रूप में उसके 
गछे में वल्लों के ऊपर डाल दिया। जहां एक तरफ यह्द दाखिले के स्थिक्रिकेट ( प्रवेशप्रमाण- 
पत्र ) का काम देवे वहां अक्षचारी को प्रथम सर्वद्दितकारी काम, दूसरे बढ ( शारीरिक ), 
तीसरे तेज ( विद्या ), इन तीन बातों की उन्नति करने को सूचना देता रहे | यह तीन उद्देश्य 
पूर्वकाल से चले आंते हैं और ईश्वर से स्व॒भावतिद्ध उपदिष् है ऐसा जानना चाहिये। 

पश्चात्‌ आचार्य्य बालक को अपनी दाहिनी ओर साथ बैठाकर ईश्वरोपासना तथा 
साधारण होम करे | बच्चे का कितना बड़ा मान आचार्य्य की ओर से किया जाता था जब 
कि वह उसकी अपने दाहिने द्वाथ बराबर विठछाकर होम करता था, यह कमे आचायये के 
पितावत प्रेम को बेधन कर रहा है। फ्रोबेछ और मोन्‍्टेसोरी से शिक्षणशातत्री ही इस मान की 
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महिमा दशो सकते हैं। साधारण होम के पश्चात्‌ पंद्रह आहुति बालक के हाथ से दिलाने का 
विधान है। इनमें से पूवलिखित पांच मन्‍्त्रों द्वारा आहुतियों को संश्कारतस्बन्धी विशेष 
आहुतियां समझनी चाहिये । 


बालक कहरदा है कि हे परमपूज्य ईश्वर | में ब्ह्मचर्य ब्रत का पालन करूँगा यह आप 
से प्रार्थना करता हूं। आयरकी झृपा से “ तत्‌ शक्रेयम्‌ ?” उप्त बत् ( नियम ) के पालन में 
समये होऊं। उस ब्रत का फल सम्पत्ति रूप से मुझे मिले। में असत्य काथ्यों को छोड़ कर 
सत्य के आधार ईश्वर को प्राप्त होऊं। इस मंत्र में प्रथम ईश्वर को ब्रतपति कहा गया है। 
सचमुच इंश्वर सत्य द्वदय से प्रार्थना करने वाले फ्रार्थी को अपूवे मानप्तिक तथा बुद्धित्र् 
प्रदान करते हैं और उपके मिथ्याभिमानरूपी मानसिक रोग आदि को भी दूर करके अन्तःकरण 
दशद्ध करते हैं । 

' दूसरे ;--ब्रतपालन की प्रतिश बालक करता है, ऐसा करना उप्तको अपने ऊपर 

विश्वास करने वाला ओर उन्नति करने वाला तथा उन्ननि करने का अभिलाषी बनाता है। 

तीसरेः--वह ब्रत अशक्य नहीं, इस बात को वह कह रहा है कि इंश्बरक्षपा से कर 
सकूंगा, स्वात्माश्रयी होने का अद्भुत शिक्षण है। 


चोथे :--त्रत का फल घन सम्पत्ति की प्राप्ति है जिससे सर्व व्यवह्दर तथा कार्य 
सिद्ध होते हैं। आजकल भी लोग विद्याप्राप्ति का एक उद्देश्य धन प्राप्रि मानते हें ओर विद्या सबे 
सम्पत्ति की दात्री है यह बात उस समय में भी समझी और मानी जाती थी। 


पांचवें :--असत्य त्याग की प्रतिजशा है। सत्य के आचरण से अनेक सुख मिलते 
हैं| सत्य शञन से मानसिक शक्ति और निर्मयता बढ़ती, द्विताहित का यथार्थ ज्ञान होने से 
हित को स्व्रीकार कर सक्ता है। सत्यमाषण से जनसमाज में विश्वास ओर मान बढ़ता तथा 
मन निर्भय रहने से बलवान्‌ होता चला जाता है। सत्य की सदेव जय होती है। सत्य- 
व्यवहार वा छल कपट से रहित व्यवद्वार करने वाला यज्ञध्ररूप अर्थात्‌ स्वहित को साधता 
है | जिसके मन, वचन और कर्म में सत्य है वह इंश्वर-प्राति का आबकारी है। बढ़ विद्या 
नहीं जो सत्य का दर्शन नहीं कराती | विद्यार्थी को एक मात्र सथ का प्रेमी होता चाहिये । 

अन्य चार मन्त्रों भ॑ भी यही उद्देश दर्शाया गया है। फिर आचाये पू्वाभिवुखल 
और बालक पश्चिमामिमुख एक दूसरे के सामने बैठें | पश्चात्‌ आचाय बालक की ओर देखकर 
मन्त्र का जप करे। हु 


व्याख्या--इसमेंआचार्य यह अनुमव करके कि उसने शिर पर भारी जोंखम का काम 
लिया है, इंश्वर से उसकी सिद्धि के लिये प्रार्थना करता है | आजकल यदि छड़का दाखिल होगया 
तो उसकी कुछ चिन्ता पीछे नहीं होती । अमुक दिन तक न आते वा मासिक शुह्क न भेजे 
तो नाम काट दिया, चिन्ता दूर हुई । परन्तु पुराने समय में जत्र बालक ने तधारण किया है कि 
- मैं अक्षचर्य पालन करूंगा तो उसके प्रत-पालन में सहायक द्वोना आचार्य का धर्म होता था । 
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आचाये का प्रसन्नतापूवेक सद्डल्प 


जब आचार्य बालक के कल्याण की प्राथना जपरूप से करचुका तो बारूक कहता है कि 
है गुरो | मैं ज्ह्मचर्य अत को स्वीकार कर चुका अब आप अपने समीप मुझे रखिये, इस पर 
आचार्य्य उसका नाम पूछता है और वह नाम बतलाता है फिर आचार्य्य मानो मन में विचार 
करता है कि यह बालक मेरे पास रहेगा परन्तु मेरे और इसके निर्वाह्र्थ भोजन तो चाहिये। 
आजकल फीस देने की शेली है उस समय मिक्षा देने की रीति थी। पुराने समय में आचार्य्य 
जानता भा कि भोजन की मुझे वा इसको क्‍या चिंता है जन्र कि ग्राम निवासी विद्यमान हैं 
उनका धर्म मिक्षादान करने का है, वे सदैव इस बालक को भिक्षा और विद्यालय को दान 
आदि देते रहेंगे जिससे हम सब् का निवांद होता रहेगा । 


बड़े बड़े, महानुभाव राजा अथवा ग्रवन॑र ( शासक ) आजकल वर्षा की ही चिन्ता 
करते हैं। जब वर्षा अपनी ऋतु पर होजाती है तो महायजे समझते हैं कि अन्न हमारे कोष 
खाली नहीं रहेंगे क्योकि वर्षा से प्रजा सुखी होकर, कर द्वारा हमारे कोष मर ही देगी। उसी 
प्रकार पुगने समय में आचाये राजाओ के समान चिन्ता करते थे तो वर्षों की, क्‍योंकि वे 
जानते थे कि यदि वर्षा बराबर होगई तो धमौत्मा आर्य लोग गुरुकुरं को अन्नदान से अठृप्त नहीं 
सल सकते । आजकल परस्पर विश्वास नहीं है | मास्टर समझते हैं कि मां बाप फीस नहीं 
देंगे । पुराने समग्र में प्रजा पर यह अविश्वास करना मार्नों व्यर्थ कल्पना करना था | केवल 
विचार यही होता था क्रि दुष्काछ न पड़ जावे और प्रजा दुखी न हो, इसीलिये उस 
सप्रय जन्न कि बालक उसके पास रहने की प्रार्थना करता है तो उसका नाम पूछने के पीछे 
तीन मंत्रो को, जो जरू की महिमा के बोधक है, जिनमें जल को अन्नोत्यादक और फल 
आदि रखें का कारण कहा गया है, उनका उच्चारण करता हुआ आचार्य्य कह रहा है कि 
४ है जल | हमका अन्न द्वारा धारण करो, .........है जल | तेरे रसयुक्त प्रभाव को हम 
घारण करें, ......है जल | तू अन्न की बृद्धि करने वात्म है.... ..हम तुम को प्राप्त करें| ”? 


अद्दो | क्‍या उत्तम वचन है यह वचन कहते ही आचार्य बालक बी अज्जलि पानी 
से भर देता था मानो यह भाव प्रकट कर रहा है कि हे बालक | जिस प्रकार इस समय मै तेरा 
हाथ रसों क मूछ जल से भरता हूं, परमात्मा करे कि कभी तेरी अज्जलि मिक्षात्न से खाली न 
आवबे | फिर आचाय॑ अज्जलि जल से भरता था, जिएका अभिप्राय यह था कि जिस प्रकार मेरा 
हथ अज्न के कारण जल से भर रहा है उसी प्रकार उत्तम अन्न रुदैव मुझे प्राप्त हो। इसके 
पीछे आचाये अपनी अंजलि का जल बालक की अंजलि में “४ ओश्म तत्‌ सवितु)....?” 
इस मन्त्र द्वार यह कहता हुआ कि “ हम सब मिलकर भोजन चाहते हैं ” छोड़ता था। 
अंजलि का जल बालक की अंजलि में छे डने से यह दर्शाना अभीष्ट था कि आचार्य अपने 
हाथ में आये हुए अन्न को बालक के हाथ में प्रसन्नतापूर्वक देगा आजकल हम देखते हे कि 
किसी पुरोहित को किसी ने गोदान करके देनी है तो पुरोहित यज्रमान को कहता है कि अंजलि 
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भर मेरी अंजलि में छोड़ो और साथ ही सुख से प्रतिशा करो । इसका प्रयोजन यह है कि गाय अपनी 
इच्छा ( सझ्लुल्प ) से दान की जाती दै जबर वा दबाव से नहीं जैसा कि यह हाथ का पानी 
प्रसन्नता से अर्थात्‌ अपने स्वमाव से आप नीचे जाता है, इसी प्रकार में अपनी इच्छा से 
यह काम कर रहा हूं। आजकछ भारी दान देते वक्त रजिष्टी का कागज डिखा जाता है जिवमे 
रजामन्दी ( सझ्भुल्प ) सूचक शब्द लिखे जाते हैं! इसी भाव को बोधन करने के लिये जछ 
अज्जलि में भरकर दूसरे की अज्जलि में छोड़ा जाता है और इसको सझ्ूल्प ( मरजी से 
दान ) छोड़ना कहते हैं| गुरु भी अपनी अज्जलि का जल बालक वी अज्जलि में छाड़ने से 
यह प्रकट कर रहा दे कि में अपने संकल्प से इसकी सहायता अन्न द्वारा करूंगा। जैसे पानी 
अपना धर्म” समझ कर नीचे गिरता दे इसी प्रकार में अपना धर्म समझ कर इस कर्तव्य 
की पूर्ण करूंगा । 

फिर आचायें बालक की अंजलि को अंगुष्ठताहित पकड़ता है | यदि अंगुप्ठसहित न 
पकड़े ओर बालक का अंगुष्ठ ढीला होजाय तो अच्जलि का पानी उस मार्ग से कहीं गिर जाबे, 
प*न्तु आचार्य उस मागे से रोक कर ब्चे से उसकी अज्जलि का पानी किसी पात्र में छोडता 
है, ऐसा करने से मानो वह दर्शा रहा है कि जिस प्रकार यह पात्र तेरे अज्जालि के जछ को, जिस 
में मेरी अच्जलि का जल भी मिला हुआ है, सुरक्षित धारण करनेवाला है, इसी प्रकार परमात्मा इम 
दोनों के संकवपों की रक्षा करने थाछा है। पात्र में जल छोड़ते समय जो जो मन्त्र बोले 
जाते हैं वे परमात्मा की धारणशक्ति के ही बोधक हें जिससे भी अन्तिम इस बाह्यक्रिया का 
अन्तरीय उद्देश विदित होता है । 

आजकल जब किसी से कोई प्रतिशा की जाती है तो प्रायः हाथ पर हाथ रखते हैं 
औए ऐसे कर्म को वचन देना ( प्रतिशा करना ) कहते हैं। वह प्रतिश' प्रसन्नतापूर्वक है, इस 
भाव को प्रकट करने के लिये यज्ञमान छोग पुरोद्टितों के हाथ में अपने हाथ का पानी छोड़ते 
और कहते हैं कि हमने “ संकल्प किया ?” । पारी का हाथ में छेकर छोड़ना तो संकल्प के 
प्रसन्नतापूर्वक होने को प्रकट करता है ओर मुख से जो बोला जाता है वह उस व्यत्रद्वार को । 

आचार्य जिस समय अपनी अज्जलि का जल शिष्य की अज्जलि में छोड़ता हूँ उस 
समय जो मन्त्र बोला जाता हैं उसका अथ यह है कि “ हम सब उत श्रेष्ठ भोजन को चाहते 
हैं, और उसी सेवनीय परमात्मा के सब योग्य पदार्थों को देने वाले नियमरूप भोग्य का 
उपभोग करें ” | इससे स्पष्ट विदेत होगया कि गुद भोजन की जरूरत अनुमव करके साथ 
ही प्राथना करता है कि हधर उस भोग को हम सबको प्राप्त करावे और स्त्रय॑ प्रसन्नतापूर्वक 
उस भोग को शिष्य के लिये देने कीं उसकी अण्ञलि में जल छोड़ने से प्रतिश कर रहा है। 

अत; दिष्य ने जो कहा था कि मे आपके पास रहना चाहता हूं, उसको मंजूर करते 
हुए. पहिले गुरु ने उसका नाम पूछा, पीछे तीमवार उसकी अज्जलि में जछ भर अपनी में 
लेकर उसमें से उसकी में छोड़ और फिर उस जल को पात्र में छुड़ाते हुए इृढ़ प्रतिशञा की 
कि में तेरे पालन पोषण का भार प्रसन्नतायूवंक अपने ऊपर लेता हूँ । तीन वार 
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ऐसा करना प्रतिश की हृढता फो प्रकट करता है | क्या हम रोज नहीं देखते कि सरकारी 
नीछाम ( बोली ) में तीन वार कहकर नीलाम समाप्त करादी जाती है। फ्रौजी छोग तीन 
धार की सूचना पाने से कार्य्य आरम्म कर देते हैँ । ऋषियों ने तीन वार की प्रथा इसलिये 
चलाई मादूम होती है कि प्रत्येक कार्य्य तीन रूप में रहता है अर्थात्‌ मानसिक्र, वाचिक 
और कायिक | जब एक वार कटद्दा तो उसका अर्थ यद्द हुआ कि हम मनसे उसको करने के 
लिए, तैयार हैं, दूसरी वार कहने से यह पाया गया कि वाणी से भी हम तैयार हैं, तीसरी 
वार कहने के यह अर्थ हैं कि काया द्वारा मी करने को तैयार हैं | कार्य्य का पूर्णछझप तीन 
वार के कहने से होता है । कोई कहे कि चार या पांच बेर कहने से क्या अधिक दृढता प्रकट 
न होगी १ इसका उत्तर यही है कि कर्म मानसिक संकल्प के रूप में बीजवत्‌ होता है, फिर 
शाखारूप तब होता जब वाणी से दूसरे को अपना सझ्डल्प दशशाते हैं फलरूप वा पूर्ण वा 
अन्तिम रूप में तब होता है जब्र काया द्वारा उसको किया जावे | चौथा उसका रूप ही नहीं। 
पूर्ण वा अन्तिम दशा के पश्चात्‌ फिर उसकी कोई अवस्था क्या होसकती है, इसलिये तीन 
वार ही प्रतिशा करना पूर्ण प्रतिशा है । 
सुय्ये-दशेन 

फिर मकान के अन्दर से उठकर बाहर आकर गुर बालक को सूर्य के सामने खड़ा करके 
स्वयं खड़ा होकर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर | यह तेरा ही ब्रह्मचारी है इसकी में रक्षा क्या 
कर सकता हूं तू ह्वी करेगा और तुझसे सुरक्षित रहकर यह ब्ह्मचारी मेरे प्रति सूर्यसमान 
विद्यातेज से युक्त हकर कल्याणकारी वा सुन्दर वर्ताव करे | 

गरु, ब्ह्मचारी को अलझ्लार रूप से आदश आदित्य बतलाता है। इसीलिये पुराने 
समय मे उत्तम प्रकार के ब्रह्मचारी “५ आदित्य ” संज्ञक होते थे, शिष्य को सूर्य का दशेन 
कराने से दो बातो का उपदेश देना अमीष्ट है | प्रथम यह कि जिस प्रकार सूर्य तेज से परिपूर्ण 
है उसी प्रकार तुझे भी विद्या तेज से परिपूर्ण होना हैं। दूसरे जिस प्रकार इतना बडा महान 
तेजस्वी सूय्ये अपने तेज के पुञ्ज को अपने में ही रख नहीं छोड़ता किन्तु अन्धकारयुक्त 
प्रथिवी को उसका दान देता हैं, उसी प्रकार तुझे भी विद्यादान से परोपकार करत रखना है । 

“४ तझनक्लुदेवद्वितम ”” इस मन्त्र के पाठ से बालक को सौ वर्ष तक जीने और दृढ 
इन्द्रिय आदि से युक्त रहने का अतीव उपयोगी आयुर्वेदिक आदश दर्शाया गया है। 


आचाये की प्रदक्षिणा 
सूथे-दर्शन कराकर आचाये यजकुण्ड के सन्मुख भेठकर पहले यह मन्त्र बोले,- 
८ आ युवा........” जिसका माव यह हे कि हृढ शरीर वाल्म, स्वच्छ वस््रधारी, 


यशेपवीतधारी जो ब्रह्मचारी सन्मुख हे वैसा अक्षचारी ही छोगों का कल्वाण करने वाह 
हेता है। इससे अक्मचारी को परोपकारी होने का आदर्श बतलाया गया है , फिर आचार्य 
बालक का नाम लेकर उसको कहता है कि तू आचार्य की जो विद्या और परोपकार के गुणों में 
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सूर्यु-समान है प्रदक्षिणा को भछी प्रकार कर इसके सुनते ही बालक आचा4. की ग्रदाशिणा- 
कर के उसके सन्मुख आकर बैठ जाता है पुराने समय में गुण स्वीकृति के भाव को प्रगढ 
करने तथा नियम में बंध जाने के लिये ग्रदाक्षेण की जाती थी इसी बात की व्याख्या इम 
आगे चलकर करेंगे | रे 
पैन्रिक प्रेमबोधक अंगरपशे 

आजकाल “ भेसमेरिज्म ? की पुस्तकों में बतलाया जाता हे कि दारीर के किती अग 
को यदि दूसरा बलवान्‌ किसी संकल्प से छूएगा तो शारीरिक विजुली द्वाथ द्वारा छूने वालि 
के शरीर में प्रवेश करके तद्बत्‌ प्रभाव पहुंचाएगी। इम प्रतिदिन देखते हैं कि यदि बालक 
ऊंध रहा हो वा सोना चाहता दो तो उसको थपक कर वैसी ही छोरी गा वा सुना कर सुल्म 
देते हैं | रक्षा के भाव को लेकर गुरु विद्यार्थी के नाना अंगों का अपने द्वाथ से इस अवसर 
पर स्पर्श करता हुआ ईश्वर से उनके स्वास्थ्य की प्राथेना करता है वह पहिले उसके दक्षिण 
स्कन्ध को, लो बल का मूल है, स्पर्श करके, फिर उसकी नाभि, उदर, द्वदय, वामस्‍्कन्ध का स्पर्श 
करता हुआ पुनः हृदय पर द्वाथ रखकर कद्दता है कि तेरा हृदय मेरे अनुकूल रहे, तेरा चित्त 
भरे चित्त के अनुकूल रहे और तू मेरी वाणी एकाग्र होकर सुना कर और बृहस्पति ईश्वर ने 
तुझको मुझ से युक्त किया दे | विवाहसंस्कार में इसी मन्त्र से पक्षी का द्वृदय स्पशे किया 
जाता है जिसका भाव यह होता है कि हम दोनों प्रेमपूर्वक व्यवहार करें, यूरोप के शिक्षणशात््री 
भी इस आदर्श की स्तुति करेंगे। 

यह गुरु की की आशा-पालन की उत्तम शिक्षा थी जिसके विना कोई विद्यार्थी कभी 
उन्नति नहीं कर सकता और किसी विद्यालय की व्यवस्था गुरु-आज्ञा पालन के बिना रद्द नहीं 
सकती | इसी प्रकार बालक प्रतिज्ञा करता और आचार्य से उसके अनुकूछ रहने की आशा 
रखता है, जैसा कि संस्कारविधि के इन शब्दों से प्रकट होता है कि “ इसी प्रकार शिष्य भी 
आचार्य से प्रतिश्व करावे | ” 

इस प्रकार जब प्रातिशा होचुकी तब आचार्य बालक से पूछता है कि तेरा नाम क्या 
है और तू किसका ब्रह्मचारी है| वालक जब उत्तर दे चुके तो फिर आचार्य बालक की रक्षा 
के लिए. उसका नाम लेकर यह कह्दता है “ इन्द्रस्य ” जिसका भाव यह है कि तू परमेश्वर 
का ब्रह्मचारी है और वही तेय आचार है और उसके पीछे में भी तेरा आचार्य हूं । 

नाना विद्याएं . 

इस मन्त्र में ( १ ) बतलाया गया है कि प्राणविद्या की प्राप्ति के निर्भित्त बालक को 
यत्वान्‌ होना चाहिए | ( २ ) दूसरी बात यह दर्शाई गई है कि केवछ कर्मानुकूल फल प्रदाता 
ईश्वर दी सुख देने वाला है। (३) तीसरी बात यह दे कि ईश्वराशनुकूछ ही चलना चाहिये। 
क्‍ प्राणरक्षा के महत्व को आज शिक्षणप्रणाी के अन्वेषणकर्चो म्ुक्तकण्ठ से कट रहे हैं कि 
स्कूंडों के पटने वाले विद्यार्थी प्रायः उन नियमों को बहुत कम जानते हैं जिनसे प्राणरक्षा होती 
है । मोजन, शयन आदि अनेक, उपयोगी विषयों का (जो प्राणरक्षा के साधन हैं) मिमंस 
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 पैंअनमिन्ष होते हैं उनका “ सेनेटरी प्राइमर ”” आदि आरोस्थ झाज्नभ की लघु पुस्तकें 


कुछ कुंछ बोध कराती हैं। ु 

पुराने समय में प्राणविद्या को, जिसका दूसरा नाम ' आयुर्वेद * है, बहुत महत्व की 
विद्या समझते ये और विद्यार्थी अनेक विद्याओं में इसका स्थान मुख्य मानते थे | शारीरिक 
उन्नाति का एकमात्र साधन यही विद्या है । 

दूसरी बात जो बतलाई गई कि “ ईश्वर कर्मानुकूल फलप्रदाता हैं ” उनको धर्मात्मा 
तथा पुरुषार्थी बनाने वाली है| तीसरी बात कि ईश्वर-आशनुकूछ चलना चाहिये, वह बड़ी 
ही उपयोगी और सर्व प्रकार की उन्नति की साथिका हैं। उन्नति करना क्या है! केवड 
ईश्वर की आशानुकूल चलन। ही। इस भाव को यूरोप के पण्डित और प्रकार से कहते हैं । 
वे कहते हैं कि '' सृष्टिकम के अनुकूल चलो ?” | पर सृष्टि क्‍या है ! ईश्वर का कार्य ओर 
सुष्टिकम, ईश्वर इच्छा का रूप । वे ऋषि जिन्होंने कहा था कि ईश्वर-आज्ञानुकूल चलो, वे 
वर्तमान यूरोप के पण्डितों से एक दर्जा आगे बंढे हुए ये | यह अभी सृश्टिनियमों के अनुकूछ 
चलने में उन्नति बतला रहे हैं, वे इन नियमों को सृष्टि के नियन्ता ईश्वर की आश्ञाएं हैं, एसा 
अनुभव कर चुके ये, और वेद चूंके सूथष्टिनियर्मों के बोधक हैं, इसीलिये वे उपनयन- 
संस्कार का एक महद्दान्‌ उद्देश्य वेद का पढ़ना भी समझते ये । 

(२ )(क ) इस मन्त्र में बतलाया है कि ब्रक्मचारी इस बात का अनुसन्धान करे 
कि ईश्वर क्यों प्रजापति है ?! इस अनुसन्धान से वह पूर्ण आस्तिक बन सकेगा और अर्थशात्र 
व ' पोलछिदिकल इकोनौमी ' विद्या का भी मर्म जान सकेगा । 

( खे ) ईश्वर क्‍यों सबे का उत्पादक है, इसको भी वह समझता जावे ताकि उसकी 
निष्ठा इश्वर में स्थिर हो और “ एवोल्यूशन ” सुष्टि-उस्पत्ति वा अल्याण्ड रचना के गूढ सिद्धान्त 
को समझ कर, जहां मानतिक तुष्टि प्राप्त करे वहां ईश्वरसत्ता का ज्ञान अनुमव करे + | 

( गे) जलीय शाज्र में प्रवीण होने के लिये यत्न करे । जल का स्वरूप, उसका उपयोग 
ज्ो के भेद, वर्षा, बादछ, कोइरा, ओस, बरफ इत्यादि सब बातें जाने | नदी, नद, समुद्र का 
शान प्राप्त करे | कृप, तालाव, बावली, झरना, नल, इत्यादि सत्र का ज्ञान आ्रास्त करता हुआ 
इनके उपयोग को भी पूर्ण रीति से जाने । 8कनीति ग्रन्थ पढ़े । 

( घ ) वनस्पति शास्त्र का ज्ञानी होवे । अब, घास, बृक्ष, फूल, फल, लता ओषाबि 
आदि की उत्पत्ति, रक्षण तथा वाद्धि के लिये कृषिविद्या, ऊंषिकर्म और अनेक विद्याओं तथा 
साधनों का उपयोग करे | 

( ड ) झुविद्या का शानी होवे। दुविद्या में आकाशस्थ सूय चांद तारे आदि चमकने 
वाले अ्रह आदि का समावेश होता है। ज्योतिःशास्त्र का पण्डित बने | 


# सृष्टि उत्पत्ति सम्बन्धी विशेष शान प्राप्त करने के लिये ““ सु्टावेिश्ञान ” पुस्तक 
पाठकों को अवश्य पदनी चाहिए । ढेखक 
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( च ) पायिवविद्या-पृथिवी, उसके भेंद, शक्ति भेद, चांदी, सोना, पत्थर, कोइछा, 
रत्न तथा अनेक आकरज पदार्थों के गग ओर उपयोग को जाने | 
(छ ) देवविद्या-अम्रि, विद्यत्‌, वायु, वाष्प आदि अनेक दिव्य गण युक्त 
भोतिक पदार्थ सम्बन्धी पदार्थविद्या तथा रसायनशासत्र का शानी बने । देव विद्वान 
लोगों को उन्नति के साधनसम्बन्धी विद्या को, जिसे “ समाजशासत्र ” वा 
८४ सोशियालोजी ”' कहते हैं, जाने तथा इतिहास ( हिस्टी ) आदि का भी पण्डित हो 
ओर इन्द्रियों तथा मन का समावेश भी देव दाब्द में होता है। इसलिये तत्सम्बन्धी 
विद्या की जाने | 
( ज५) मानवधर्म अर्थात्‌ मनुष्य का कर्तव्य क्या है, देश, काछ, अवस्था, वर्ण आदि 
भेद से सर्व कर्तव्यों और सामान्य विशेष सै प्रकार के धर्मों ( कतंव्यों ) को जाने । धर्मशास्त्र 
का पग्डित बने और धमाचरण से प्राणियों के लिये शांति फेलाबे। अपने को ओर सब को परम 
सुख देने वाला धर्मांचरण है ऐसा जाने और मनन आदि द्वारा निश्चय करे । श्ञांति फैलने वाला 
एकमात्र धर्मशासत्र वा धर्म की विद्या ही है। धमोत्मा बनकर मनुष्य -जन्म को सफल करे | 
यज्ञोपवीत सम्बन्धी विवरण 
यशोपवीतसंस्कार में गुरु पहिले ब्रालठक की वस्त्र पहिनाता है फिर यशोपवीत उसके ऊपर 
डालता है। यशोपबीत विद्याचिह् है इसलिये पुराने समय में ब्रह्मचारी अद्भधरखादि के ऊपर 
धारण करके रखते होंगे | पारसी छोग व रोमनकैथलिक पादरी छोग भी अपना अपना 
यशोपवीत वस्त्र के ऊपर ही धारण करते है | महाभारत में एक स्थछू पर लिखा है कि--- 
ततः शुक्लांवरधरः शुक्लयज्ञोपवीतवान । 
शुक्लकेशः सितर्मश्र। शुक्लमाल्यानुलेपनः ॥ 
इस में इद्ध द्रोणाचाय्यंजी के स्वेत वस््रों पर स्वेत यज्ञेपतीत का वर्णन है। आजकल 
जो रीति चलगई हैँ कि यजशोपवीत को कभी कुतें आदि किसी वस्त्र के ऊपर नहीं पहनना, यह 
रीति पहिले न थी, इतना ही हमारा जानने का अभिप्राथ है। यशोपवीत के विषय में 
उन्दोगपरिशिष्टसंग्रह, स्मृत्यर्थ-सार आदि ग्रन्थों में यही लिखा है कि ;--- 
कार्पासो निमेलः प्रोक्त; शुचिक्षेत्रसमुदूभवः । 
आवेष्द्यपण्णवत्या तत्‌ त्रिगुणीकृत्य यत्नतः ॥ 
स्तनादूध्वेमधोनाभ्यां तन्र धाये कदाचन । 
तदड्घाय॑म्रुपवीत॑स्यान्नातिलम्ब॑ न चोच्छितम्‌ ॥ इत्यादि । 
अथ :--छद्ध खेत में पैदा हुए. कपास का बना हुआ हो ( स्मृत्यथसार का मत है 
कि शण, बलल्‍्कल तृणादि का भी यथासमव उपवीत ध्रारण किया जासकता है )। ९६ (छियानत्रे) 
चौओं का लिपण हुआ और तिगुणा “ आवेश्य षण्णवत्या तत्‌ त्रिगुणीक्ृत्य यक्षत: ” | इन 
शब्दों से सिद्ध हे स्तनों से ऊंचा और नाभि से नीच नहीं धारण करना चाहिये, जो उपबीत 
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भारण किया जाय वह बहुत लम्बा और ऊंचा नहीं होगा चाहिये ! जो द्वूट गया हो वा साफ 
घुला हुआ न हो ऐसे उपबीत को छोड देना चाहिये इत्यादि संक्षेप: । 
बोधावन स्मृति के इस बचन से कि “ सदोपबीतिना भाव्य सदाबद्धाशिखेन वे ?” 
सर्वदा यज्ञोप् त धारण किये तथा सदा शिखा बांधे रहना चाहिये। मोमांसादशन के प्रथमा- 
ध्याय के वृतीयपाद के पहले सूत्र के ऊपर शवरध्वामी के शवरभाष्य में शिखाबन्धन, गुरुसेवन, 
तड़ाग खोदने आदि को भी प्रमाणभूत माना है। ओर भी--- 
छन्दोग परिशेष्टे कात्यायन$ बोधायनस्पातिश्च--- 
सदोपवीतिना भाव्यं सदाबंदशिखेन च । 
विशिखो व्युपवीतिश्च यत्करोति न वत्कृतम्‌ ॥ 
मनुभ्य को आवश्यक है कि वह सर्वद्ध यशोपत्रीत को घारण करे तथा शित्रा को बांधे 
रक्‍ले | शिखा और यज्ोयवीत से झूत्य पुरुष जो कुछ भी करता है वह सब्र ने करने के 
समान अर्थात्‌ विफल हो जाता है | 


अनेन हि दधिखद्रिदिवदुप््रीतित्वस्प बद्धशिखित्वस्प च क्रतुपुरुषो- 
भयाथेत्यमवगम्पेत तेन विशिवेन व्युपपीतिना च कमेणि क्रियमाणे 
कम्मेणो5पि वैगुण्यम्भवति ॥ 

इस उपर्लिंखित कात्यायन वचन से, दि ( दही ) खदिर ( खैर ) आदि पदार्थों के 
सहृश उपवीतित्व ( यज्ञोपवीतधारण ) और बद्धशिखित्व ( शिखाबन्धन ) भी यश के अज्ञ 
प्रतीत होते हैं, अतः शिखा तथा यज्ञोप्रीत से रहित पुरुष यदि कोई काम्य कम आरम्भ 
करता है तो बह फल नहीं पाता, उसका वह कर्म निष्फठ होजात! है । 

यशोपवीतधारणसंख्योक्ता स्मृत्यर्थसारे हरिहरभाष्ये च--- 


ब्रह्मचारिण एक स्थात्स्नातस्य दे बहूनि वा । 

दृतीयमुत्तरीयाथे वस्राभावे तदिष्यते ॥ इति ॥ 

ब्रह्मचारी को एक तथा स्नातक को दो अथवा उससे अधिक भी यज्ञीगवीत धारण कर 
छेने चाहिय | स्नातक का तृतीय यज्ञोपर्त वस्त्र के अभाव में उत्तरीय के रुथान में 
समझा जाता है | 

एतचोत्तरीयवस्राभावे तृतीयोपवीतधारणं कर्माज्म्‌ बहुनि वेति तु काम्यम्‌। 

बहूनि चायुः कामस्ेति देवलोक्तेः | 

तृतीय यशेपवीत उत्तरीय वस्त्र के न होने पर यश कम का अंग माना जाता है। और 
जो कि छोक में * बहूनि ? वा इस वचन से बहुत यशोपवी्तों को घारण करना लिखा है वह 
आयु की कामना करने बाले पुरुष के लिये है| जैसा देवल ने लिछा है कि आयु की क!मना 
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करने वाले पुरुष के लिये है। जैसा देव॑लूने लिखा है कि आयु की कामना करने पाझे स्नातक 
को बहुत यशोपवीत धारण करने चाहिये | विश्वामित्रो5पि--- 
इसी विषय में विश्वामित्र भी लिखते है कि “ यशोयवीते द्वे धार्येति स्मार्ति व कर्माणि 
तृतोयमुत्तरीयार्थ बस्थाभावे तदिष्यत । इति श्रौत ( श्रुतिविहित ) तथा स्मा्त ( स्मृतिबोध्य ) 
कर्म में दो यशेपवीत धारण करने चाहियें। उत्तरीय के योग्य वच्न प्रास नह तो कर्म बेगुण्य 
न॑ होजाय इसलिये तृतीय यशोप्रीत का धारण करना भी आवश्यक है । 
यज्ञोपवीत रचने की विधि में प्रमाण 
मदनपारिजात नामक ग्रन्थ में देवलमुनि का वचन है कि--- 
कार्पासक्षीमगोवालशणवल्पतृणादिकम्‌ । 
यथा सम्भवतो धायेमुपवीत द्विजातिभिः ॥ 
भावाथ:--कपास, कोमल रुई गाय के पूंछ के बाल, सन, ऊन और दर्म आदि से 
यथासंभव यशोपवीत बनाकर द्विज धारण करें | कई धर्ममीमांसा करने वार» का ऐसा मत 
है कि कपास का यज्ञोपवीत सब द्विजों को पहनना चाहिये और उसके अभाव में सन का । 
शुचा देशे शुचि. सत्र सहिताइगुलिमूलके । 
आवर्त्य॑ पण्णवत्या तत्‌ त्रिगुणीकृत्य यत्नत॑ः ॥ 
भाव --झद्ध खान में, झुद्ध सूत्र को लेकर हाथ की चारों अडगुलियां इकठी कर 
उनके मूल पर छिप्रानवें बार पूरी छपेट छगाकर उसको यत्न से जिगुण करे |# 
अब्लिड्कैथमंत्रेसतत्प्रधाल्योध्वेबुतंत्रिवृत्‌ । 
अप्रदक्षिणमावत्ये सावित्त्या त्रिगुणीकऋतम्‌ ॥ 
भावार्थ :--अप्‌ शब्द जिसमें आया हुआ है ( आपोहिष्ठा इत्यादि ) मन्त्रसमूह का 
उच्चारण कर, उसको जल से घोकर ऊध्वेगति से लपेट कर गायत्री मन्त्र पढ़कर तेवड़ा करे ॥ 
तत प्रदक्षिणावत्ते समस्यानवसत्रकम्‌ । 
त्रिरावेष्खयदृ् बद्ध्वा ब्रह्मविष्णवीस्वरानमेत्‌ ॥। 
भावार्थ ६--फिंर उस सूत्र कों बढकर एक तार समान नौ मंत्रों का बनाना तीन भाग 
लपेट कर दृद बांधकर ( अन्थी लगाकर ) ब्रह्म को नमस्कार करे । 
मदन-पारिजात में यह भी लिखा है कि :--- 
उपबीत वटोरेक दे तथे तरयोः स्पृतेः । 
भावार्थ +---अक्षचारी के लिये एक यशोपवीत हो और यदस्थ तथा बानप्रस्थ लोगों के 
दो हों #॥। मादम होता है कि इसी वचन के आधार से सर्व भारतवर्ष देश में यहस्थ आये 
छोग दो यशेपवीत पदिनते हैं । 
# औदीच्य मासिकपन्न से उद्धत | 


उपनयनसल्कार २५ 


, मह्लोपर्वीत रचने फी विधि का वर्णन 


यश्ैपवीत जो तैयार किया हुआ सब पहिनतें हैं उसकी बनावट पर पहिनने वाले प्रायः 
कम दृष्टि देते हैं | साधारण तौर पर यंदि किसी यशौपवीतधारी से पूछें कि आपके यश्येपवीत 
में कितने तार हैं ती वह कहेगा कि तीन | फिर पूंछा जावे कि प्रत्येक तार में कितने तार हैं 
तो प्रायः बहुतसे यही कहेंगे कि उसमें भी तीन हैं पर जिन्होंने यशेपवीत बनते देखा है व 
जो उस तार को प्रृथक्‌ इथकू करते जावे उनको मादूम होगा कि उन तीन तार्ये में भी 
प्रत्येक तार में तीन धांगे हैं अर्थात्‌ जो तीन तार का यशोपवीत दम पद्दिनते हैं उसके प्रत्येक 
तार में ९ ( नौ )-तार होते हैं और एक तीन तारे के यशोपवीत में कुल सत्ताईस तार हैं, 
यह बात ध्यान में रखनी आहिये। 

यशोपवीत तैयार करने के लिये, दाएं: द्वाथ की चार अंगुलियों के मूल के ऊपर जो कुछ 
दीली* रखकर चप्पा बनाने के लिये खडी रक्‍्खी जाती हैं यूत का एक चकर वा आंये 
ऊपर की उस उंगली से, जो अंगूठे के पास होती है, आरम्म कर उसी उंगली के 
उसी स्थल पर पूर्ण की जाती और इसको चप्पे की एक आंट वा पूरी लपेण् भी कहते 
हैं। इस प्रकार छियानवे वार धागा चार उंगलियों पर छपेट लिया जाता है। जब छियानवे 
चप्पे पूर्ण होगमे तो फिर इस छियानवें चप्पे के धागे को सहज से हाथ के चप्पे पर से उतार 
: कर किसी कड़े कागज वा काष्ठ के ठुकड़े पर वह रह सके रख देते हैं और धागे का जिरा 
काटते नहीं । फिर धांगे के शेष पिण्ड से दूसरी वार छियानवे चप्पे धागा लेने के लिये यत्र 
प्रारम्भ होता हैं। धागे के शेष पिण्ड से नया धागा ओर साथहदी उस बांस के टुकढे पर से 
उतारा हुआ धागा दोनों को इकट्ठा छियानवे वार द्वाथ पर ल्पेटना प्रारम्म करते हैं । ऐसा 
करने से छियानवें चप्पों का धागा दुलड़ा वा दुदररा हो जाता है । फिर इस दुलड़ (दु्॑रे) धागे को 
एक धागा समझ किसी कड़े कागुज वा बांस के ढुकड़े पर रख देते हैँ पर सिरा इसका भी नहीं 
काटते उसी सिरे को हाथ में ले तीसरी वार नए छियानवे चप्पे भरने के लिये डस धागे के 
शेष पिण्ड से यत्ञ करते हैं जो कि पास ही होता है । इस तीसरी वार दुलड़े धांग के साथ 
नया हकेहरा धागा छियानवे वार भर लिया जाता है और जब भर लिया तब शेष धागे के 
पिण्डसे चप्पे पर लिपटे हुए धागे का सिर तोड छेते हैं | अब हमारे पास एक ऐसा धागा 
तयार होगया कि जिसकी हरुम्बाई छियानवे चप्पे है ओर जिसमें तीन धागे संयुक्त वा शामिल 
हैं वा यह कह्दो कि छियानवे चप्पों की लम्बाई के तीन धार्गों से मिल कर एक ४ तिलड़ा ” 
'श्ागा तैयार होगया है, अब इस हूम्ब्रे धागे को दो पुरुष पकड़कें अथवा एक पुरुष एक 
: तरफ से सहज गांठ लगाकर ( यदि आवश्यकता हो तो ) पकर्ड ओर दूसरी तरफू सामने 

+ विवरण--दीली इसलिये रक्‍्खी जाती है कि उंगलियों का खून बन्द न हो जावे, 
यदि जोर से धागा जुड़ी हुई उंगलियों पर छपेय जायगा तो छियानवे वार छपेटने के साथद्दी 
हाथ में लट्टू की गति मन्द पढ़ जावेगी । 
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किसी खेटी से बांध दें | जिस पुरुष ने इस तिलड़ी को पकड़ा है वह जिस प्रकार रस्सा बढते 
हैं इसको बंटे, जब बट कर एकमयी दोजाबे, तब अन्दाज से वा निशान छगा कर इस कुछ 
धागे के तीसरे भाग को दो बने पकड़ लें और इस तीसरे भाग के ऊपर एक और तीसरा भाग 
जोड़ने के लिये रक्लें, फिर शेष का तीसरा भाग इसी भाग पर बिठादँ ऐसा करने से हमारे 
हाथों में ऐसा थागा होगा कि जिसमें तीन भाग एकत्रित हैं और प्रत्येक भाग का धागा पूर्व से ही 
तिह़ड़ी है । अब इन तीनों भागों के धागों को खूब उत्तमता से रस्से के समान बट कर एक 
धागा बनाछो । जब बढ कर बनगया तो यह धागा नोहरा होगा अर्थात्‌ नौ तार वाल | अब्र 
इस लंबे नोहरे धागे को तीन तारों वाले यशोपबीत के रूप में जो पढिना जाता हें, बनाना है । 
इसके लिये अन्दाज से एक तीसरा भाग स्थिर स्खकर शे१ दो भाग उसूके साथ जोड़े जाते हैं और 
जोड़ते समय हीं ब्रह्मग्रन्थि छगा दी जाती है ताकि तीनो तार प्रथकू थक न रहें । उपरोक्त 
नोहरे धागे को यशेोपवीत के आश्तिम रूप में छाने के लिये जिनके पात्ष कुछ यन्त्र वा साधन 
नहीं होता तो वह अपने गोडे' में सूत की एक तार अन्दाज से डालकर दो ओर तारे ब्रह्मग्रेथि 
लगा उस में डाल देते हैं | इस तैयार किये हुये यज्ञोपवीत को यदि गले में डालकर उसका 
दूसरा सिरा दाएं द्वाथ के अगूंठे में डाें और अपनी दाई भुजा को फैलाएं तो मादूम होगा 
कि यशेपवीत ऐसा तैयार हुआ जिसकी लम्बाई एक गजके लगभग होगई । वा शिरकी शिखा 
पर से नाभि तक इसकी हुम्बई होगी। जब यह पढ़ना जाता है तो नामि से नीचे आधा 
हाथ लटकता है| जिसको नाभि तक द्वी पहिनना इष्ट होता है वह शेष लटकते द्वार को लपेद 
देकर उसके साथही बट देते हैं जिसको उत्तराहिन्द भें ““ चाओं ” छगाना कहते हैं | जिनकी 
रुचि नाभि से नीचे धारण करने की होती है वे शोचादि की छीयें से सुराभित रवने के लिए, 
शौच जाते समय उसके एक दो वा तीन लपेट कान पर लगा लेते हैं । 

प्रश्न यह है कि सूत के ९६१८३-२८८ चोए. ( चप्पे ) ही क्यों लिए. जाएं ! इसका 
उत्तर यह है कि हमने अपने सामने बड़ोदा में अपने एक मित्र श्रीयुत पण्डित छक्ष्मणदत्तजी 
पंत अल्मोडानिवासी छात्र कलामवन से उक्त विधि के अनुसार यशोपबीत आदि क्रिया से 
लेकर अन्त तक, तैयार कराया और जब्र तैयार होकर गले में घारण किया तो उसका नाप 
लिया गया | वह नाप इस प्रकार निकला लूंबाई नो चौए। चूंकि यशोपवीत में २७ सूत्र 
प्रविष्ट हुए; हैं इसलिये कुछ लंबाई ९)८२७-८२४३ चोए हुईं | वा यह कहो कि दोसो तेतालीस 
चौए, कुल नाप हुआ | यद्द हमें याद है कि बनाते समय ९९०८३ अर्थात्‌ चौए धागा लिया गया 
था। यदि २८८ में से २४३ चोए निकालें तो शेष २५ चौए, ऐंठ छगने से कम हुए । जो 
कि बारहवां भांग समझना चाहिये । सो यह बड़ी बुद्धिमानी तथा अनुमव की बात है कि 
९६५८३-२८८ चौए बूत से ऐसा यश्लेपवीत तैयार किया जाता हे जो पर्याप्त लंबाई वाला 
होने के अतिरिक्त खूब ही गठकर बटा दे | 

कोई कह सकता है कि यशेपवीत इतनी लंबाई का ही क्‍यों पाहिना जावे ! इसके उत्तर 
में इम कहेगे कि जो कम पदिनना चाहता है वह नाभि तक वा जहां तक छंचा पाशिना चाहे 
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पहिने और शेष को “ चात्री ” के रूप भें बांट देदे | नाभि से नीचे आधा, पौन वा आवेक 
से अधिक एक हाथ तैयार किया जाता है| यह अन्तिम सीमा है। कोई कह सकता है कि 
जो लंबा पुरूष होगा उसको वह छोटा पड़ेगा | इसका उत्तर यह है कि लंबे पुरूष को अपना 
यशोपबीत तैयार करते समय अपने दी हाथ के ९६१८३७२८८ चौए सूत लेना चाहिये। 
इसी प्रकार १२ षर्ष के बालक के लिये उसके अपने ही चोओं के माप से सूत लेकर तैयार 
करना चाहिये | फिर कभी किसी को छोटा वा बड़ा नहीं प्रतीत होगा | कोई यह कह सकता 
है कि इससे भी अधिक लंबा यशोपवीत क्‍यों न पहना जावे, हम कहेंगे कि जब मनुष्य खड़ा 
हो और अपना हाथ टांग की तरफ लटकाए! तो उसके अंगुष्ठमुछ तक कुर्ता, कमीज पहिनाना 
ठीक होता है और वहांतक ही यजश्ञोपवीत पहश्निना चाहिये। राजगात्रा, चपड़ास, राजे 
महाराजों के गात्रे प्रॉपः अंगुष्मूल तक ही पहुंचते है. यदि राजगात्रे वा चपडास तथा यज्ञो- 
पवीत इससे अधिक लंबे पहिने जावेंगे तो निःसंदेह ठंगों में उलझ कर कष्ट देंगे। इसलिये 
अधिक से आधिक यशोपवीत राजगात्रा चपडास आदि की जो सीमा होती है वहांतक दी 
पहुंचने के लिये जितना सूत लेना चाहिये वह प्रत्येक मनुष्य को अपने ९६१८३०२८८ चोए 
ही के नाप से होना चाहिये, और इसीलिये आर्य छोग इतना उपयोग में छाते हैं । 

प्रश्रकत्तो कह सकता है कि यह तो ठीक पर नाभि से हम ऊंचा पहिनें तो डर क्या 
है ! इसके उत्तर में हम कहेंगे कि हमने नाभिसे भी ऊपर पहिनकर इस का अनुभव किया 
है इस दशा में यशोपवीत ऐसा श्रम करने पर जैसा कि क्रिकेट खेलना वा हाथ फैलाना वा 
गोला वा कोई बोझ ऊपर को फेंकना वा निशाना लगाना आदि अनेक क्रिया करते समय यह 
यशोपवीत जो यक्ृत्‌ ( जिगर ) के पास होता है, प्रतली तथा पेट्के पद्ठों की स्वतंत्र गति को 
सेकता है और जत्र तक ढीला कर के नाभि तक उमको न पहुंचाया जावे तो ऐसा श्रम जिस 
में पतली पेय तथा पीठ के पढ्ठों को विशेष गति करनी हो सहज से नहीं होती, इसडिये 
किसी दशा में भी नाभि से ऊपर जिगर तक नहीं पहिनना चाहिये और यदि पढ़िना जाते 
तो निःसन्देह बह दूटेगा, और गरमी के दिनों में नाभे से ऊपर का यज्ञोपत्रीत पसीने के 
कारण शर्गर को अधिक चमट जाने से बत्ति को खंडित करता रहेगा । बदायूं निवानी ध्वगध्थ 
आय्य पण्डित रामप्रसादजी शम्मों ने हमारे एक पत्र के उत्तर में नीचे का छोक छिखकर 
भेजा था जो कि वह अपने गुरु जी से श्रवण करते रहे | 

“ताभरूध्वे वयोहानिः नाभ्यधों धनसंक्षयः । 
तालुतो नाभिपयेन्तमुपवीतस्प लक्षणम्‌ ॥ 

अर्थ।--नाभि से ऊंचा हो तो आयु की हानि हो ओर नामि से नीचे हो तो 
घन का क्षय हो, ताछ॒ुसे नाभि परत होना उपबीत का लक्षण है | इसका भाव यह है कि 
नाभि से ऊंचा होने की दशा में वह वह शारीरिक कष्ट होंगे जिनमें से कुछे हमने ऊपर लिखे 
हैं जिनकी यह कष्ट संदेव मिलते रंगे उनकी आयु धौरें धीरे कम दोती जायगी यह बात 
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समझ में आ सकती है | नौचा रखने की दशा में घन की हानि तो प्रत्यक्ष ही है कारण कि 
उसके छीजने ( टूटने ) पर नया बदलने की जरूरत रहेगी और ऐसी दशा में धन की शामि 
अवश्य होगी साथही मितव्ययी रहने का स्वभाव न रहने से अन्य वस्तुओं में मी ऐसे अन्य 
व्यय का होना संभव रहेगा, जिससे भारी धन की हानि झेनी भी सम्भव है| यथा-जिस 
बालक ने एकवार चोरी की यदि बह न रोकी जावे तो उसफा स्वभाव बिगड़ेगा। हमारे विचार 
में छछोककर्ता ने साररूप से ठीक ही कहा है। इसी छोक में ताल से नामि पर्यन्त यशोपवीत 
घारण करने का विधान पाया जाता है, जिसके सम्क्ध में ऊपर छिल चुके हैं। 


ब्रह्मसृत्र नाम क्‍यों है ? 


सबही सूतग्रन्थों तथा संस्कृत कोषों में यश्ञेपवीत का दूसरा नाम अक्मसूत्र है और सबही 
संस्क्षत कोषों में ब्रह्म के अर्थ बेदके दिये गये हैं | इसलिये ब्रह्मयूत्र का भावार्थ यद्द हुआ कि वेद का 
बोधक सूत्र, वेद नाम विद्याका है। इसीडिये सत्याथप्रकाशादि ग्रन्थों में इसको विद्मचिह्व भी कहा 
गया है। वेद वा विद्या तीन प्रकार की हैं कर्म, उपासना और शान संबन्धी और यही वेदों के तीन 
मुख्य काण्ड हैं । इन तीनें कांडों के शान की प्रासि के लिये ही ब्रह्मचर्या भम तथा बक्ष सूत्र रक्खा 
गया। इसीलिये अक्षतूत्र की तीन तारें होता हैं | क्योंकि एक एक तार वेद ( विद्या ) के 
एक एक कांड का बोधक होना चाहिये | यही भाव ब्रह्मग्रन्थि से विदित होता है जो कि 
ब्रक्मसूत्र के अन्तगेत लगी रहती है। 


यद्द बात तो सब जानते ही हैं कि यशोपवीत की तीन तार, एक ब्रह्मप्रन्थि में जोड़ी 
जाती हैं, इस का तात्पर्य यह कि मनुष्य को कमोंपासना तथा शान इन तीनों कांडों को साथ 
साथ प्राप्त करना चाहियें। एक तार के टूट जाने पर यज्ञोपवीत खंडित और बृक्ष पर फेंकने के 
योग्य दो जाता है। पक्षी घोंसलों के काम कें उसको छाते हैं। इसी प्रकार जिस मनुष्य वा 
जनसमाज मे पूर्ण तीन कांड नहीं रइते वह उन्नति के शिखर से खंडित हो गिर जाता है । 
मारतवासियों में दो कांड छत्त हो रहे हैं उपासना कांड ही रह गया है | यूसेप अमेरिका में 
शान, कर्म यह दो कांड हैं, पर उपासना कांड छुप्त होने से पूर्ण सुख जो मनुष्यर्जावन का 
परम उद्देश्य है उनको भी ग्राप्त नहीं । शायद एक शताब्दि उन्नति करने पर यूरोपादि देश 
उपासना कांड से भी युक्त होजावें और फिर इससे भी आधिक सुख, शान्ति उनको प्राप्त हो 
सके | वेदों में भारी ताकीद है कि मनुष्य को विद्या और आविद्या ( क्मोंपासना ) दोनों को 
साथ साथ ग्रास्त करना चाहिये । इसीलिये यशेपबीत की तीन तारों को खुले न रखते हुए. 
एक ग्रन्थि से बांध देते हैं और उस ग्रन्थि में भी तीन ही गांठ उसी विषय के बोधक छगाते 
है। रोमन कैथोलिक इंसाइयों के ऊनी यशोपवीत में भी, जिसको वे कमर से बांधते 
हैं, तीन ही गांठ छगी रहती हैं। अक्मग्रन्यि का लाभ तो प्रत्यक्ष ही है कि तीन तार मिल्ले 





# इस विषय को विशेष जानने के लिये “ ब्रक्यश्ञ पुस्तक पाठकों को अवश्य पढ़नी चाहिये। 
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रहें । जिस पुरुष ने किसी को अ्ह्मग्रन्थि लगाते नहीं देखा बह सहज से जंह्षग्रन्यि नहीं लगा 
सकता, अम्पास से तथा देखने से यद्द प्रन्थि छगानी आ जाती है| प्रश्न हो सकता है कि 
यशोपवीत की एक तार में नौ तारें क्यों शामिल की जाती हैं, इसका उत्तर यह है कि उसकी 
अधिकतम मन्नवृती के दिये । यदि नोहरे धागे के तीन भाग न किये जाव तो बहुत टिकाऊ 
( हद ) यशोपवीत तैयार नहीं होगा । पुराने आर्य्य आजकल के लोगों के समान न ये कि 
एक कछी चीज आज बनायें और दो चार दिन में हीं वह टूट जावे । हमारी सम्मति में 
देशी चरलो से तैयार किया हुआ मोटा धागा लेकर यशोपवीत स्वयं बा अपने पुरोहितादि से 
तैयार कराना चाहिये | बिना इसके शुद्ध तथा दृढ़ अद्धसूत्र नहीं मिल सकेगा । 
(अश्ष) तीन वर्णों के लिये मिन्न मिन्न रूप के यशेपवीत का विधान मानव पर्मशाज्र में क्या है ! 
( उत्तर ) यदि तीन वर्णों के गुण कर्मों में इमें भेद प्रतीत होता है तब्र ह्वी तो हम 
उनको तीन वर्णों में बांटते हैं और उठ भेद का बोघन कराने के लिये यदि यशोपवीत के रूप 
से पता छग् जावे तो बहुत ही उत्तम बात है। क्षत्रिय में वीरता गुग की प्रधानता होती 
है वा होगी, इसलिये उसका यशेपवीत सन का, जो रई वा ऊत से आधिक मज़बूत है, 
बनाना उचित ही है | वैश्य में कोमछता अथवा दया का भाव अधिक रहता है इसलिये 
उनका यज्ञोपवीत ऊन का नियत किया गया | ऊन के गुलूबन्द कैसे कोमल द्वोते हैं यह प्रत्यक्ष 
ही है, ऊन का बट वा बुना हुआ यशोपवीत सन के घगे से कोमल ही होगा। ब्राक्षण वैश्य 
से आधिक पैवान्‌ और क्षत्रिय से शान्ति आदि अधिक रखने वाला होना चाहिये । क्षत्रिय 
का भूषण थैर्य तथा मन्यु वा उचित क्रोध है तो ब्राह्मण का शान्ति | इसलिये उसका यशे- 


पव्रीत कपास के तागे का बनाना चाहिये जो कपास, कि सन और ऊन के मध्यवर्ती ग्रुग 
रखती है । 


एक सूत्रग्रन्थ में तीनों वर्णों का यशोपत्रीत एक कपास का ही हो ऐसा भी विधान 
है। ऐसी दशा में एक क्षत्रिय के क्षात्रिपन को बोधन कराने वाके चिह्न उसकी फोजी वर्दी, 
पेटी ( कटिबंध ) तलवार आदि होंगे वा तिविक आफीसर होने की दशा में उसके चपड़ासी 
की चपड़ास ही उसके क्षात्रियपन को बोधन करेगी | 
कन्याओं को पंडिता बनाना 
शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम भाग में गर्माधान का वर्णन करते हुए--- 
/ यहच्छेत्‌ दुद्दिता मे पंडिता जायेत ” 

ये शब्द स्पष्ट पड़ हुए हैं। इसका भाव यह है के प्राचीन ऋषि जहां छडकों को 
पण्डित बनाने के लिये यत्ञ करते थे वहां लडकियों को भी पण्डिता बनाते ये, यह बात 
निर्विवाद है | भीयुत पण्डित महाराणीशहक्लरणी शर्मा ने अपनी उत्तम पुल्‍्तक 
८४ कन्योपनयन पद्धति ” में इस भाव को युक्ति और प्रमाण से सिद्धकर दिखाया है 
तथा हमारे परम मिश्र आगरा निवासी भ्रीयुत पाड्डित भीमसेनजी शर्मा का , निम्नलिखित 
लेख इसी विषय को उत्तम रूप से समर्थन करता है। 


३०५ बेदिक संस्कार माल सूं, १० 


४ कादम्बरी ?” संस्कृत साहित्य का सुप्रसिद्ध गद्यकाव्य-नाविल हैं , उसका कर्ता महां- 
कवि वाणभट्ट प्रसिद्ध ऐतिहासिक राजा “ हषंवर्धन ” # की सभा का रत्न था , इर्षपर्धन 
सातवीं शताब्दी (इंस्वी ) के पूवोद्ध में हुआ है। इसकी राजधानी कान्यकुब्ज थी | प्रतिद्ध 
चीनी थात्री हुएनसज्ड इसी के राजत्यकाल में भारत में आया था। हर्षवर्धन का विस्तुत वर्णन 
मि. विनसेन्ट ए. स्मिथ साइब ने अंग्रेजी में छिखा है, तथा कादम्बरी की अड्ग्रेजी भूमिका में 
डा, पीटर पीटसेन साहब ने भी लिखा है। डा. पटिस्न द्वारा सम्पादित कारम्बरी 
“४ गवर्नमेन्ट सेट्छ बुकड़िपो बंबई ” में छपी है| कादम्ब्री एक आख्यायिका उपन्यास है, 
उसका नायक चन्द्रापीड दिग्बिजय करता हुआ जन्र केछात की ओर पहुंचा दे तो बहां एक 
शिकार के पीछे भठक कर “ अच्छोद ” नामक तालाव के समीप एक आश्रम में पहुंचा तो 
वहां उसने एक मन्दिर भे शिवजी का पूजन करती हुईं एक गन्धर्व कन्या को देखा जितका 
नाम “ महाश्वेता ” था। महारवेता का वर्गन करते हुए बागभट्ट ने लिखा हैं---“अश्मवृजेग 
पवित्नीकृतकायाम्‌ ?” अथोत्‌ अद्ञपृत्रन्यशीपवीत से उठका ( महाइ्वेता का ) शरीर पवित्र 
हो रहा था | कादम्बरी की कथा चाहे काह्यनिक हो, पर इससे इतना पता चछता है कि 
सातवीं शताब्दि में उसन्न बाणभट्ट ब्रह्मचारिणी तपस्विनी स्त्रियों को यशेपवीत धारण करना 
उाचित समझता है। 

श्री खामी दशनानन्दजी का अन्वेषण 

कन्याओं को लड़को के समान वेदविद्या पढ़ने का अधिकार निर्विवाद सिद्ध होचुका है, 
पर संस्का(विधि में जो कुछ लेख उपनयन संस्कार संबन्धी गद्यसूज्रो को देखने में आता था 
उससे यह शंका बनी रहती थी कि झूद्ध बालक को उपनयन वा वेदारंभ का अधिकार हे वा 
नहीं । वेद का प्रमाण तो इस विषय में स्पष्ट था पर उस प्रमाण के अनुसार सूत्रों के संगत अथे 
नहीं बेठते थे | इन सूज्नों के अर्थ संगत करने का मान आर्यक्षमाज के इतिहास में दार्शनिक 
विद्वान्‌ स्वगेस्थ स्वामी दर्शनानन्दजी को ही घट्ता हे | “ दर्शनानन्द ग्रन्थत्षेग्रह ?? पूर्वाद ”? 
पृष्ठ १४७ से १५४ तक इस विषय में न केवल पढने योग्य ही हैं, अत्युत मनन करने योग्य 
भी है। “ अष्टमे वर्षे ब्राह्मणध्ुुपनयेत ”? इस सूत्र का अर्थ यह करते थे कि आठपे वर्ष आक्षण 
का उपनयन होवे, परन्तु उपनयन विना किसी की द्विज संशा नहीं हो सकती इसलिये इस का 
अर्थ “ ब्रह्मवर्चसकामस्य ” इस मनुवाक्य के अनुकूल स्वामी दर्शनानन्दजी ने यह किया कि 
ब्राह्रण पद के अधिकारी बालक का यज्ञोपवीत ८ वें बे होना चाहिये ओर ये अर्थ जहां 
वेदमंत्र के अनुकूल हैं. वहां युक्तिसिद्ध भी हैं; और इससे चाहे बाल झूद्ध का हो परंतु 
मेधावी होने से यदि वह ब्राक्षण पद का अधिकारी बालक द्ोगा तो ११ वें वर्ष में और वेश्य 
पद का अधिकारी होने से १२ वे वर्ष मे होना चाहिये। स्वामी दशेनानन्दजी लिखते हैं कि 


# बड़ोदा राज्य द्वारा प्रकाशित हिन्दी “ शऔीदृर्ष ” पुस्तक को पढ़ने से पाठकी को 
इसके सम्बन्ध में विशेष शान प्राप्त हो सकेगा | 
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# इ्मरण ” रहे कि ब्ाहक्षण, क्षत्रिय और वेश्थ पद के अधिकारी को उपनयन संल्कार की 
आबश्यक्ता द्ोती है, शूद्र बनाने के लिये उपनयन की आवश्यक्ता नहीं।” अहो $ कैसे 
उत्तम तर्कयुक्त और सत्य वचन हैं। झूद्ग तथा अछूत झूद्र के लिये वेद पढ़ने का अधिकार 
ऋषि दयानन्द के सत्याप्रकाश, मद्गात्मा पण्डित मुर॒श्त के छेखों, स्वामी श्री नित्यानन्द के 

पुरुषाथ प्रकाश और स्वामी द्शनानरूद के “ ग्न्यतंग्रह ” से निर्विवाद जिद्ध हो रहा है। हर्ष 
वा विषय है कि २६ दिसंबर १९१५ को ““ समह्त भारतवर्षीय हिन्दू महासभा ” ने बंबई में 

मंतव्य संख्या ९ के निश्चय द्वारा दर्शा दिया कि “ यह हिन्दू महासभा द्विज हिन्दुओं का 

ध्यान इस तरफ दिल्लती है कि वह अपने अछूत वगे के भाइयों की सद्यायता कर और सब 
प्रकार से उनको सुशिक्षित, सुनीतिमान्‌ तथा उच्च बनावे | ? 

कर्मवीर, महात्मा मोहनदास कर्मचेद गांधी ने अहमदाबाद ( गुजरात ) में अपने 
सत्याग्रही आश्रम में जहां द्विज ब्रालक दाखिल किये हैं वहां दो परिवार अछूत चाद्ठों के भी 
दाखिल किये है और सर्व आश्रमवासी एक दूसरे के दाथ का खाते, प्रेम से विद्या पदते तथा 
बन्धुवत्‌ रहते हैं। वर्ग गुण कर्म और स्वभाव से होते, हैं और मनुष्यमात्र को बे३ अथवा 
विद्या पढ़ने का समान अधिकार है यह वैदिक छिद्दास्त अब आर्यक्षामाजिकों का ही नहीं रहा, 
किन्तु कमेवीर महात्मा गांधी ने अपना आश्रम खोछ, डेके की चोट से अपने उच्च विचार 
का प्रचार कर, समस्त हिन्दूमात्र का ही बना दिया है॥ 

महत्वपूण प्रभोत्तर 
(प्रश्न)-बैदों मे कहीं भी यज्ञोपवीत बोधक शब्द नहीं फिर यह्द संस्कार वेदीक कैसे १ 
(उत्तर) सह्यार्थ प्रकाश चतुये समुल्लास में ऋग्वेद मण्डढछ ३, युक्त ८, मन्त्र ४ इस 
, प्रकार दिया गया है बह यहां उध्दुत कियाबाता है;--- 
[| 
युवा सुवासा; परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जायमानः । 

अर्थ :---जो पुरुष ( परिवीतः ) सब्च ओरते यशेपवीत ब्षचये से युक्त. . अतः यह 
संस्कार वेदोक्त तथा वैदिक है यह बात प्रत्येक भारतीय आयेहिन्दू को जाननी चाहिये । 

(अश्ष)-क्या झूद्र कुलोत्पन्ष बालक यशोपवीत धारण कर वेद पढ़े ! 

(उत्तर-हां जरूर इसलिए कि यथेमां वार्च॑....यजु० अ०२६ मं०२ से उनको भी बेद 
पढ़ने का अधिकार है। यशोपवीत विद्या-चिन्ह है, जब कोई चपरासी बन सकता है तो 
व्वपरास पहनने का अधिकार इसके अन्तर्गत हो गया। कुतेन्नेद क्माणि यजु० अ० ४० मं० २। 
इसके द्वारा सर ३ वेदोक्त फर्मयश्ञ करने का अधिकार उसको है। पोडशर्धस्फार यज्ञ का रूपांतर हैं। 

विद्यांच. ..यजुल अ० ४० में० १४ के अनुसार प्रत्येक मनुष्य ओर उसके पुत्र पुत्नीको 
बेद विद्या के साथ साथ यशादि सर्व उत्तम कर्म्म करने की ताकीद है. युवासुत्रासाः ऋ० म० 
३ सू० ८ में० ४ का भाव यह है कि बालक यशोपवीत धारण कर गुरुकुलसे आवे । इससे 
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यह सिद्ध होता है कि धूद्ध बालक भी प्रवेश समय यशोपवीत धारण कर जाते ये ओर अयोग्य 
बाढूक- लौटते हुए. बिना यशोपवीत के निकलते ये । 
इति उपनयनसंस्कारव्याख्या 


समाभामाभामाा हैँ. हूं). १ धमवावभांकराकान 
अपने ढंग की अमरक्ृति 

संस्कारचन्द्रिका के अबतक पांच मिन्न मिन्न संस्करण छप चुके हैं । अब्र यह बेदिक 
संस्कारमाछा ” के रूप में प्रकाशित की जा रही है | जिस में सर्व प्रथम यह संस्कार छपा है । 
वेद प्रचार के अधिष्ठाता श्रीयशवालजीने एक पत्र में लिखा था “ आपके पूज्य पिता 
भी आत्मारामजी द्वारा रचित “ संस्कार चन्द्रिका ” आयेसमाज के साहित्य में एक अमूल्य 
ग्रन्थ है । जनता की इच्छा है कि इस ग्रन्थ का पुनः प्रकाशन किया जाए.| यदि प्रत्येक संस्कार 
प्रथक्‌ पृथक्‌ छपवाया जावे तो अधिक उपयुक्त होगा । भी सत्याथीजीने मुझे बतलछाया है कि 
आप इस प्रकार से प्रथक्‌ छपवाने के लिए उद्यत हैं। मेरी अपनी सम्मति भी यह है कि 
इस प्रकार की पुस्तक आये जनतामें सर्व प्रिय होगी । ” ह 

संस्कार चन्द्रिका के संबंधर्में “ दितेषी पीछीभीत ” कितांते बहुतती शाया होती हें 
लेकिन ऐसी किताबें बहुत कम शाया होती हैं जिनको तसनीफ व तालीफ की दुनियां में 
उच्च स्थान दिया जा सके | हम यह कहने की जुरंत करते हें कि संस्कारचौन्द्रिका तसनीफ 
व तालीफ के आल्म में आला जगह पानेकी मुश्तहक है। ” 

प्रकाश छाहोर “ यह किताब आये पुरुर्षों के लिए किस कदर मुफीद साबित होगी 
इसके बतलाने की जरूरत नहीं आये पुरुष खुददी महृधूस करेंगे | ” 

मुसाफिर आगरा “हमारी राए में यह कितात्र इस काबिल है कि हर एक आयेभाई के 
पास इसकी एक कापी मौजूद हो। आयैनलिट्रेचरमें यह एक काबिल कदर इजाफा है । ” 

आये गज़ट छाद्दोर “एक ऐसी पुस्तक है जो हर एक आये के हाथ में होनी चाहिए। ” 

प्रेमवृन्दावन “ यह ग्रन्थ प्रत्येक गृहस्थ को अपने पास रखने ओर पढने योग्य है। ” 

भारत का एक प्रमुख मासिक प्रकाशन जो २७ वषेसे नियमित प्रकाशित हो रहा है 
जिसका रजतजयंती विशेषांक साचित्र ५० पुर्शें में प्रकाशित हुआ था जो अब भी बेदिक 
संस्कारमालछा के ग्रादर्कों को विनामूल्य भेठ किया जाएगा। भारत के सववे प्रथम अंतर राष्ट्रीय 
दी एडबरटाइजर बडोदा का रंगीन केलण्डर सन्‌ १९५१ “ हम इस अभूतपूर्व प्रकाशन 
का द्वार्दिक अमिनन्दन करते हैं। इस कैलेण्डर में प्रय्रेक पृष्पर अनेक उत्तमोत्तम सिद्धान्त, 
साहित्य समाज एवम राष्ट्रोपयोगी पुस्तकों का परिचय दिया गया है। अग्रेजी तारीख के साथ 
साथ चन्द्रतिथियां मी दी गई हैं। कागज व छपाई अत्युत्तम है । ” आये अम्बाला 

वार्षिक मूल्य २) मेजनेवार्लो को वैदिक संस्कारमाछा की पुस्तकें पोने मुल्य में मिलेगी 
शथ ही पुस्तकालय हिन्दी त्रेमासेक भुफृत मिलेगा | जयदेव अद्से बढ़ोदा । 





चं 


भ्री सयाजी सादिद्यमालछा 

४ आछमगीर के पत्र छे, शान्तिप्रिय- आत्मारामजी ( अमृतसरी ) द्विन्दी भाषा में ऐपी 

पुस्तकी की संख्या अधिक नहीं है। यहू पुस्तक एक प्रकारके अल्ण्य पुस्तक भण्डार का 
अनुपम रत्न है | इस प्रकार के पत्रों का संग्रह हिन्दी संसार के लिए. नई चीज है | यह श्रीमंत 
सयाजीराबव गायकवाड़ के विशेष अनुरोधतसे तैयार की गई थी ओर विशेषाज्ञसे ही प्रकाशित 
कीगई थी। पुस्तक के आरंभ में अकबर ओर औरंगजेब के संबंध में बड़ा ही मार्मिक निबंध 
लिखा है । पुस्तक प्रत्येक इतिहास के विद्यार्थी के लिए. उपयोगी है । मू० ॥|) डाक व्यय #) 


धर्म की उत्पत्ति और बिवास (80क्‍प7 & धार0फ एफ 09 छाग।छा3 0) 
ले, भीरामचन्द्र वर्म्मा पु. से, २७० मुल्य १॥ ) डाकब्यय ॥ ) श्री महाराजा सयाजीराय 
गायकवाड' कहा करते ये कि धर्म एक ऐशा कृत्य दे जिस की कई प्रकार से यू ख्या वी 
जासकती है । यह एऊ प्रकार के व्यक्तिगत भाव दूँ जिसकी व्याख्या सुगमतया तथा सरलता से 
इस प्रकार की जानी चादिए कि वह सब को द्ृदय्ेगम हो से | इसी उद्देश्य का लेकर इस 
पुस्तक की रचना की गई है । इस में आठ प्रकरण हैँ जिन में पूर्वतर्ती बातें और सूजयात, 
आत्माएं और भूनप्रेत देवताओं का आविर्भाव, नेतिक आचरण ओर घमम, उच्चतर सम्यताओं 
के धर्म, परछोक, मोक्ष के मार्ग, माश्ष-घर्म और दशेन देकर धर्न का विकास किस प्रकार 
हुआ है दशाया गया है| बढ़िया छपी सुन्दर चित्ताकपेक पुस्तक है जो कि धर्म के तुलनात्मक 
अम्यासी के लिए. अतीत उपयोगी सिद्ध होगी । 

कुज्ञ मुनिज्ञानामत (773 0 प्रा२७३ 0४ ए0057%एएए0४) हे. भीदरिप्रताद 
शास्त्री शान्तिसदन लन्दन। कन्फ्यूशिअस चीन का एक महान्‌ विद्वान्‌ था उस के संबंधर्मे उत 
की महत्ता का प्रदर्शन इस प्रकार चीन में फ़ियाजाता हे। कनफ्यूशि भस पूर्ण मनुष्य था । 
संसार में इस के बगबर दूसरा पुरुष नहीं। यह सत्र चीनी साधुओं का आदि गुर दै। यह्द 
१० इजार पीदढियों से चीनियों कर आदि गुरु है। कनफ्यूशियस के उपदेशकी वुठना संत्तार के 
किसी अथांत्‌ स्वर्ग के पदार्थ से नहीं की जा सकती कनफ्यूशिअस की विद्या की गहराई समुद्र 
की गदराई जेसे दे। ऐसे गुणश मद्रापुरष के वचन “ कुझ्ठमुनि ज्ञानामृत ? में आपको 
मिलेंगें पु. सं, २०० से आधिक मू० १॥ ) डाय व्यय ॥ ) 

चीन को संस्कृति ( ए0प्ञा58770४ वार एप्लापर७ ) में चीन में 

प्रचलित नि+म चीन का प्राचीन समय चीन का राज्य प्रबंध वहाँ का धर्म और रहने सदन, 
चीन का साहित्य मंगोल राजाओं का बृत्तन्त तथा उन का तत्वशान के साथ साथ चीनिर्यों 
का प्ररेशिओ से सम्बन्ध चीन का भविष्य दर्शानेवाी अपने ठग की आमागिक पुस्तक है 
जो आजकल के युग में चीन के साथ भारत का राजकीय संबंध स्थिर करने में अपूर्त रूप से 
मा्गेदशन करा सकेगी . से, २५० से ऊपर मू० १॥) डाक व्यय ॥ ) यह सब पुस्त 
और इन के अतिरिक्त जोर नवीन प्रकाशित होती हैं उन के लिए, हिन्दी भाषा का तैमातसिफ 
पुस्तकालय जिस का वार्षिक मूल्य केवल आठ आने है मंगाइए और भ्रेठनिन्रां की प्रीति 
के पश्चातू उत्तम. साहित्य एवम्‌ श्रेष्ठ पुस्तकों की उपलब्धि का ईीं खान है । 
पता ;--- पत्रव्यवशर का पण्डित एण्ड कम्पनी पो० बा० ४६ बदढोदा. 





राजरत्क राजमिचछ्र महात्मा जात्मारामजी 
(अमृतसरी) कृत ग्रन्थ संस्कार चन्द्रिकां के संबंध में अलंकार जुलाई'१९१५ 
४ पंच्ति आस्मारामंजी के दाम॑ का परिचय पाठकों से करने की आवश्यकता नदी | 

आप बतमान समय में आये संसाज॑ के इने गिने विद्वानों में से दैं। वैदिक सिद्धास्तों को 
बैज्ञ निक सम्पादन करनी आपरो दी काम है। ऋषि दयानन्द की संस्कारविधि की वैश निक व्याख्या 
कर के आपने “ संस्कार चन्द्रिक्न ” माम से प्रकाशित की है| इस पुस्तक की कई आवृत्तिएं 
निकछ चुकी हैं। तीसरी आइत्ति हमारे सन्मुख है। यह पुरतकू अन्यकारावुस: गृहस्थों के 
चर क्रा दीपक हे आंखें खोल देने वाली है । ग्रदस्थलीवन की उच्चतर गंभीरंता तथा 
पर्वित्रता की समझने के लिए ग्रन्थ का अध्ययन करना प्रत्येक सृ :स्थी के लिए, उउयोगी है | *” 


वैदिक-विज्ञान अन्थमाडा : अपने ढंग का अनूठा प्रकाशन दिगू विज्ञान मनता 
पर्क्रिमा के छ मन्त्र हिन्दू व आय संध्या समय पददते हैँ पर इन छ मंत्रों में कया क्‍या 
देशानिक तत्व भेरे हैं यह रिखानेवाली एक मात्र पुष्लक यदि भारत वर्ष भर में क्या दुनया भें 
प्रतशित हुई दे वह तो यही दिग विज्ञान है। सब ही उच्च कोटि के आये विद्वानों ने इस 
पुस्तक को हिन्दी एसस्‌ वैदिक साहित्य का अन्थरत्त कहा हैं। पुस्तक सचित्र एवम्‌ उत्तम 
छव्ी दाई सौ प्ृष्ठो के लगभग है। “ महर्षि दयानन्द का दावा था कि वेद मन्‍्सत्रों 
के अर्थ तीन तरह के होते हैँ। मास्टर आत्मारामजी अमृतसरीने इस किताब में मनसा 
परिक्रमा के छ मन्नों के वैशानिक (800॥986) अर्थ किए हैं । किताब मिदायत दिछचरप 
और साथही साथ सरल है। इसमें दिखाया गया है कि क्रिस तरइ संध्या के छ मन्‍्त्रों के 
अन्दर स/येस कूट कूट कर भरी हुई है। इस किताब को देखकर सचमुच इन्सान समझने 
लाता है कि दरिया कूजे में बन्द है। इम बडी खुश से इस किताब के स्वाध्याय की 
सिफारिश अपने नाजरीन से करते हैं | स्वाध्याय के लिए यह किताब निद्ायतद्दी. उपयोगी 
साबित होगी ? किताब लगभग २५० सफा पर मुघ्तमल है। छपाई कागज अच्छा हे | ” 
प्रकाश ( उरदु ) १९२५९, मू, २) डाक व्यय |) 

आजकल के अनेक सामाजिक प्रभ्म और इनक उत्तर यह स्वर्गीय पृण्यांत्मा महात्मा 
आत्मायमजी अमुतसरी की अंतिम कृति है यह पुस्तक भी मास्टर आत्मायम्जी अमृतसरी के 
विचार का एक कीए है ...उंसके एक एक विचार अपने वास्तविक रूपमें ही रसे कम 
नहीं जैसे वे स्वयं राजरून ये बैसे ही, इनके विचार भी रलदी हैं | मू० १) डाक व्यय -) 
.. जो पुस्तक प्रकाशक उम्चकीटिके वैदिक साहित्य का विशपन बेदिक सरकार माला के 
जिसी भी प्रकाशन में छपवाना चाई वे एक प्रष्ठ के लिए मूं० पचास रुपए आधे प्रृष्ठ के लिए' 
२५) एक तिद्दाई पृष्ठ के लिए. २० ) चौथाई पृष्ठ के लिए. १५ ) मय विज्ञापन सहित मेजदे 
उमंका विशपन स्थायी होगा. आर' विशेष रूप से फलप्रद होमा। आगामी प्रकाशन कब्र 
संस्कार छप रहा दे। इस के बाद इसी प्रकार एक प्रज:सक्वारं छपता-आएगा।. - 

पता ;-व्यवस्यापक, वैदिक संस्कारमाठा, अक्ष्माएम पथ पो० या, ४६ बड़ोदा.. 
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४ संस्करचन्द्रिका ” से पुनपमुद्रित वेदिक संस्कार माला-सै० ११ 
अथ केदारस्य संस्कार 


श ७०५०००००नयलमालक किक हिंकिस[स॒तक्रकबल+&9ब७>ज७ः 
महर्पि स्वामी दयानन्द सरस्तरती प्रणीत “ संध्कारावाधि ? के वेदारम्भ संस्कार की विस्तृत व्याख्या 


ह 


-+ रचपिता ॥- 
विद्वद्वय्य श्रीयुत ( सा, ) पंडित भीमसेन शम्मों आगरा ( निवासी ) 
तथा 
राजमित्र राजरून श्रीयुत (सत्र, ) आत्माराम राधाऋृष्ण ( अमृतसरी ) 


-+ रचायता :- 
सृष्टितज्ञान दिगतिज्ञान, शरीरविज्ञान, आत्मध्थान विज्ञान, ब्रह्मगृतर, वैदिक विवाहादश, 
पंलप्रापप्त, माण्डयूकोपनिषर्‌, तुलनात्मक घर विचार, गीतासार, ऋषि पूजाकी 
पेदिकविधि, साभान्य धर्म | मदर्षि दयानन्द की जीववी ( उर्दु ) तथा 
सत्यार्थ-प्रकाश के सर्व प्रथम उर्दु-गुरुमुखी अनुवादक 
इत्यादि इत्यादि । 


2 
प्रकाशक : 


जयदेव ब्रदसे आत्साराम पथ बड़ोदा 
४ ६8४७3 ७४90७ ह & 


अ, भ, पाछेकर द्वारा जाग्रति मुद्रणालय बडोंदामे मुद्रित तथा 
जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा द्वारा प्रकाशित 


. 
। सृष्टि संवत्‌ १९७,२९, ४९०५१ | ' 
धष्तसंस्करण | ॥ 
| सवतू २००८ वि०, इं० सन्‌ १९५१ पर लड ) 


बेहदिक संस्कार माला 


राजमित्र राजरत्न महात्मा आत्मांरामजी (अमृतसरी) की अमर कृत संस्कारचनिका 
अब नए रूप में उपलिखित संस्कारमाला के पुष्पों में प्रकाशित हो रही है। निम्न संस्कार छपचुके हूँ - 


नामकरण ससकार २) बालभानु रतलाम जुन १९५१ “ ज्ामकरण संध्कार 
आयंजगत के प्रसिद्ध लेखक स्वगीय पे, आयारामजी कृत संस्कारचरिद्रका से उद्धत वज्ञानिक 
आधार पर नामकरण का महत्व शाक्लीय प्रमाणोंद्वाा सरल व राचक भाषा में लिखी गई है। 
समाज में नामक रण के महत्वके प्रचार की दृष्टि से मूल्य केवल & )॥ ही रखा गया हे । 


जिस के लिए, प्रकाशक जयदेव बदर्स बड़ोदा धन्यवाद के पात्र हैँ। ” 


॥ 


आयंजगत्‌ ३ आषाटद २००८ “ जयदेव ब्दत बड़ोद। से प्रकाशित नामकरण 
संस्कार” वेरिक संस्कारमाला का पंचम पृथ्पप्राप्त हुआ है । यह संरका विधि के नामकरण संस्कार 
की विस्तृत व्याख्या दी है ओर व्याख्याता श्री भीमसेनजी तथा राजरत्न अ त्मागमजी: अमृ उसरी 
ह। दोनों महानुभ|वोने नामकरण संस्कार पर पर्याप्त प्रशाश डाल हे तथा उसका महत्व दशाय। 
है। प्रत्येक शंका का समाधान युक्तियक्त किया गया है | पुस्तक का अमूल्य & )॥ है प्रत्येक 
संस्कार प्रेमीके लिये यह अत्यन्त उपादेय है। ”--रामकृष्ण 

कर्णवेध संस्कार | ) “ आर्य जाति में प्रचलित सोलदइ संस्कारों में से कर्णब्रेष 
संझ्ार भी अपना एक विशेष स्थान रखता है। उक्त संस्कार के विषय व उद्देश्य का स्पष्ट 
प्रतिपादन विधि, विधान के साथ इस में कियागया हैं। इस के मूल लेखक राजमित्र स्व० मा० 
आत्मारामजी ( अमृतसरी ) संस्क्रास्वन्द्रिका वाड़े हैं उसी मद्दाग्रन्थ में से इसे निकाल कर यह 
छोटी सी पुस्तिका प्रत्येक सब साधारण आर्य के उपयोगाथे प्रकाशित दी गईं है। अन्त में 
कर्णवेध महिमा पर युक्तियुक्त लेख भी दिया गया है जिवसे उतक़ी उययोगिता और भी - बढगई 
है । पुस्तक प्रचार योग्य एवं अत्युपयोगी है। ''--आर्य अम्बाला 

उपनयन संस्कार ॥ ) आये ४“ २६ चेत्र २००७ ? व्यवइथापक वेदिक संस्कार माला 
आत्माराम पथ बडोदा “आये साहित्य के प्रसिद्ध प्रकाशक भ्री जयदेव ब्रदर्स बढोंदा ने 
स्व० भी पं० भौमसेनगी आगरा निवासी व रजगत्त स्व० आत्मारामजी अमृतसरी रचित ढोफ 
प्रसिद्ध पुस्तक ' संस्कार चन्द्रिका ” से उद्धत कर ( उपनयनसंस्कार ” नामक एक अंग प्रकाशित 
कर सब साधारण पर अनुपम उपकार किया हैं। इस चूतन प्रकाशन से जहां उपनयन 
संस्कार मंत्र विषयक अनेक श्रांतियां मियाई गई वहां प्रत्येक संस्कारान्तगंत व्याख्या सरल व 
रोचक होने के कारण अल्य खाध्यायी भी इस से बराबर छाभ उठा सकते हैं| आकार प्रकार व 
छपाई अति सुन्दर हैं। ” 


/ पुस्तक अत्युत्तम है......उपनयन पर पर्याप्त प्रकाथ डाछागया है। “ आर्यज्गत्‌ ? 
अंत्येष्टि संस्कार ४० सं० १३७ मू० ॥ ) डाकब्यय ।) भी अगरा से छपे गई है। - 






$+४४४४#४#र९४४४४प 
वेदारस्भसंस्कार# विधि 

बविधिः-- जो वेदाग्म्भ का दिन ठहराया हो उस दिन प्रात:काल शुद्धोदके से स्नान 
कराके शुद्ध वस्र पहिना. पश्चात्‌ कार्यकत्तों अथांत्‌ पिता, यदि पिता न हो तो आचार्य 
झलक की लेके उत्तमासन पर वेदि के पश्चिम पूर्वाभिमुख ब्रेठे तत्पश्चात्‌ सामान्य प्रकरणोक्त 
विधि करके व्याद्यति आहुति चार और स्विष्टकृत्‌ आहुति एक, प्राजापत्याहुति एक मिलकर 
छः आज्याहुति भी बालक के दाथसे दिलानी | तत्पश्चात्‌ :-- 
ओ अग्ने सुश्रवः सुश्रवर्स मा कुरु ।ओ यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि। ओं 
एवं मां सुश्रवः सौश्रवर्स कुरु। ओ यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा 
असि । ओ एवम मनुष्याणां वेदस्य निधिषों भूयासम्‌ ॥१॥ पार० गृ० स्ू० 
का० २। क० ४ । सू० १-२ 

अथेः--हे ( अग्ने ) परमेश्वर | तू ( सुश्रवः ) बड़ा यशस्वी है, इसलिये (मा) 
मुझे भी ( सुभवसम्‌ ) बडा यशस्वी ( कुर ) कर, दे ( सुभ्रव, अग्ने ) अच्छे यश वाले 
ईश्वर ( यथा, ल्वम्‌ ) जैसे तू ( सुभ्रवा; ) अच्छे यश वाला (असि) है। दे (सुभ्रवः ) 
शोभन यशस्वी ! (एवम्र ) ऐसे ही ( माम्‌ ) मुझे (सोश्रवसम्‌ ) सुन्दर यश वाला ( कुरु ) 
कर | हे ( अग्ने ) भोतिक अग्ने | ( देवानाम्‌ ) जल आदि देवताओं के बीच में ( त्वम्‌) 
तू ( यशषस्य ) यज्ञ इवनादि क्रिया ओर शिल्प विद्या आदि के ( निधिपा ) कोष का रक्षक 
(अआसि ) है ( एवम्‌, अहम ) ऐसेही में (भनुष्याणाम्‌ ) मनुष्यों के बीच में (वेदस्य ) 
वेदिवयया-शानसम्बन्धी सब विद्या के ( निधिषा ) कोश का स्वामी, ईश्वर करे कि ( भूयासम्‌ ) 
होऊं | इस मम्त्र से वेदि के अमि को इकट्ठा करना तत्यश्चात्‌ बाछक कुण्ड' की प्रदाक्षिणा करके 
४ अदितेनुमन्यस्व० ?? इत्यादि चार मन्त्रों से कुण्ड के सब ओर जलसिश्वन करके बालक कुण्ड 
के दक्षिण की ओर उत्तराभिभुख खड़ा रहकर, घृत में मिज्ञो के एक सामिधा हाथ में लेड-- 

ओं अग्नये समिधमाहापे बृहते जातवेदस । यथा त्वमग्ने समिधा 

समिध्यस5एवमहमायुषा मेधया वर्चसां प्रजया पशुमिन्रेक्वचेसेन समिन्धे 
जीवपुत्रो ममाचार्यों मेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुयेशस्व्री तेजस्वी बद्म- 
वर्चस्व्यज्ञादों भूयास* स्वाहा ॥१॥ पार० गृ०छ्ू० का०२। क०। ४ स०१॥ 

अथः--( बृहते ) बड़े ( जातवेदसे ) शान देने वाले ईश्वर ( अग्नये ) अग्नि के लगे, 
मैं ब्ह्मचारी ( समिधम्‌ ) सामिधा-हवनाथ छकड़ी को ( आहरर्षम्‌ ) छाया हूं। हे ( अग्ने ) 


# वेदारभ्म उसको कहते दे जो गायत्री मन्त्र से लेके साज्लोपाज्ञ चारों वेदों के 
अध्ययन करने के किए नियम धारण करना | 





२ वैदिक संस्कार माछा सं० ११ 


मौतिक अम्े ! ( यथा, त्वम्‌) जैसे तू (समिचा, समिध्यसे ) लकड़ी से प्रदीस होती है- 
बढती है ( एवम) ऐसे ही ( अहम ) मैं ( आयुषा ) आयु से ( मेघया ) धारणावती बुद्ध 
से (वर्चसा ) तेज से (पशुमिः ) पश्चुओं से ( अक्षवर्चलेन ) अह्ोपासना संबन्धी तेज से 
(समिन्चे) प्रदीस होऊ बढूं। (मम) मेरा (आचार्य: जाँवपुत्रः) आचार्य, जीता रहे पुत्र जिसका 
ऐसा आर ( अहम) मैं ( मेघावी ) खच्छबुद्धि वाला ( असानि ) होऊं आर ( आनिराकारेष्णुः ) 
किसी का तिरस्कार न करने बाल्य ( यशस्वरी ) यश्ववाल्य ( तेजल्वी ) तेजवाला ( ब्रह्मवच॑स्वी ) 
ब्रद्यसंबन्धी तेजवाला अर्थात्‌ आत्मिक बल वाल्य ( अन्नाद; ) अन्नादि पदार्थों का उपभोग 
करनेवाला ईश्वर करे कि ( भूयासम्‌ ) होऊं। इस मन्त्र को बोलकर सप्तिधा अमप्मि के मध्य में 
छोड देवे, हसी प्रकार #& दूसरी ओर तीसरी समिधा छोडे । पुनः “ अस्ने सुभवः सुश्रवर्स ०?? 
इस मन्त्र से वेदिस्थ अमि को इकट्ठा करके “ ऑ अदितेनुमन्यस्व ?? इत्यादि चार मन्त्रों से 
कुण्ड के सन ओर जलसेचन करके बालक, वेदि के अग्मि पर दोनों हार्थों को थोड़ा सा 
तपाके हाथ में जल लगा;--- 


। 
ओं तनुपा5्अग्नेडसि तन्वम्मे पाहि ॥१॥ य० अ० ३ । मं० १७॥ 
अथे+--दे ( अग्ने ) भौतिक अग्ने | तू (तनूपा, असि ) शरीर का रक्षक है, अतः 
( मे ) मेरे ( तन्वम्‌ ) शरीर की भी ( पाहि ) रक्षा कर ॥१॥ 
। व 
ओ आयुदो5अन्नेस्थायुमें देद्दि ॥ २ ॥ य० अ० ३। मं० १७॥ 
अथे;--( भायुदोः आसि ) आयु देने वाल्म है अतः (में) मेरे लिए ( आयु: ) 
को ( देहि ) दे ॥ २ ॥ 
! | 
ओं वर्चोदा अग्नेडसि वर्च्चों में देद्दि ॥३॥ य० अ० ३। मं० १७॥ 
अथे --हे (अग्ने) अग्ने! तू (वच्चोंदाः, असि) तेज देने वाला है, अतः (मे) 
मेरे ( वर्च; ) तेज (देह ) दे ॥ ३ ॥ 
। । 
ओं अग्ने यन्मे तन्वाउ्ऊन तन्‍्म5आपृण ॥७॥ य० अ० ३ । मं०१७॥। 
अथे;--है (अग्ने ) अग्ने! (यत्‌, में ) मेरा जो ( तन्‍्वा;, ऊनम ) शरीर का 
न्यूनांश है ( मे ) मेरे लिए. ( तत्‌ ) उसे ( आध्रण ) पूरा कर ॥ ४ ॥ 
ओं मेधां में देवः सविता आ दधातु ॥५॥ 
अथः--( सविता ) सर्वोत्पादक ईश्वर (में) मेरे लिए. (मेघाम्‌) घारणावती बुद्धि 
की ( आ, ददातु ) अच्छे प्रकार देवे ॥ ५ ॥ 


# पार० य० सू० का० २ | क० ४ | मं० १ । 
[ पार० ए० सू७० का० २ | के० ४ | सू० ७॥ 


। बेदारम्भसंस्कार इ 
ओं भेधां में देवी सरस्वती आ दधघातु ॥ ९ ॥ 
अथै३---( सरस्वती, देवी ) शन वाली ईइबर शक्ति० शेष पूर्ववत्‌ ॥ ६ 0 
ओं मेधां मे अश्विनो देवावाधत्तां पृष्करसजो ।। ७ ॥ पार० गृ० सू० 
का० २ | क० ४ | स्ू० ८ ॥ 
अभथः---( अश्विनो, देवों ) अध्यापक और उपदेशक विद्वान्‌ जो कि ( पुष्करखजो ) 
कमल की मात्म से अलइकृत हों अर्थात्‌ सुपूजित द्वों ( मे ) मेरे लिए लिए. ( मेघाम्‌ ) स्वच्छ 
बुद्धि को (आ, धत्ताम्‌ ) देवें ॥ ७ ॥ | 
इन सात मन्त्रें से सात वार किश्वित्‌ इयेली उष्ण कर जल स्पर्श करके मुखस्पर्श ऊरना, 
ओं & बाकूच म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से मुख 
अथे:--है ईश्वर ! मेरी वाणी अच्छी तरह बढ़े । 
ओं प्राणाइच म आप्यायताम्‌ ॥| इस मन्त्र से नासिका द्वार 
अथेः--दे ईश्वर मेरे प्राण अच्छी तरह बढ़े | 
ओ चहश्लुश्व म आप्यायताम्‌ ॥ इत मन्त्र से दोनो नेत्र 
अथ*४--हे ईश्वर मेरे नेत्र अच्छी तरह बढ़े। 
ओ श्रोन्र्ब म आप्यायताम्‌ ॥ इस मंत्र से दोनों कान 
अथ--हें ईश्वर मेरो श्रवणशक्ति अच्छी तरह बढ़े 
ओं यशो बछठग् म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहुआं को स्पर्श करे ॥ 
अथै+---हे इंश्वर मेरा यश् ओर बल अच्छी तरह बढ़े । 
ओं मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु | मये मेधां माये 
प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु | माये मेधां मयि प्रजां मायि स्र्यों आ्राजो 
दधातु । यत्ते अग्ने तेजस्तेनाह तेजस्वी भूयासम्‌ । यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाई 
बर्चेखी भूयासम्‌ । यत्ते अग्ने हरस्तेनाह हरस्वी भूयासम्‌ ॥ आइब० गृ० 
सु० अ० १ | क० २१ | सू० ७४ ॥ 
अरथैः--( अप्मि: ) परमात्मा ( मयि ६ ) मुझ में. ३ ( मेघां, प्रजां, तेजांः ) घारणा- 
वती बुद्धि, कुद्धम्बिवरग और तेज को ( दधातु ) घारण करें । ३ जगह आए “ मयि ?” शब्द 
का ३ वस्तुओं के साथ क्रियातद्वित संबन्ध कर लेना चाहिए। ( इन्द्रः ) परमेश्वर्य संपत्न 
परमात्मा ( इन्द्रियम ) शञानसाधन शक्ति- को० शेष पूर्वबत्‌। ( सूर्य: ) सूर्यवत्‌ प्रकाशमान 
परमात्मा ( भ्राज: ) दीसप्ि-चमक को० झोष पूर्ववत्‌ | हे ( अग्ने ) पूज्य परमेश्वर ( यत्‌ ) 
जो ( ते ) तेरा तेज है ( तेन्‌ ) उस तेज से ( अहम ) मै ( तेजस्वी ) तेजवाल्य ( भूयासम्‌ ) 
दोऊं । ( वर्चः " सामथ्यं० शेष पूरवेवत्‌। ( इर। ) अपहरण करने की शक्ति वा क्राधशक्ति ० 
७ इस शिक्षाचरित, सूज़कारांतर प्रदर्शिन, अंभाल्म्म को पार० गृ० यु७ का० २। 
क० ४ में परिशेष्ट रूप से पारस्कराचाये मानते हैं । 
| तैत्तिरी ० आर० अ० ४४ ॥ 
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शेष पूर्ववत्‌ । इन मंत्रों से बाछक परमेश्वर का उपस्थान करके कुण्ड की उत्तर बाजू की ओर 
जाके जानू को भ्रमि में टेक के पूर्वाभिमुख बैठे और आचार्य ऋलक के सन्मुख पश्चिमाभिमुख बैठे ॥ 
बालकोक्तिः-अधीदि भृ३ सावित्रीमू भो अनुज्ूृद्दि ७ आश्व० गृ० सू० 

अ० १॥ क० २१। सू० ४॥ 
अर्थ :-दे आचा4 | ( अधीदहि ) पढाइये |! इस समय अन्य कुछ नहीं किन्तु ( भोः ) 
है आचाय | (सावित्रीम ) गायत्री मन्त्र का ( अनुत्रूद्दि ) उपदेश कोाजिए यह आश्व- 
लायन ग० सू० में जानू टेकने की तथा बालक के हाथ पकड़ने की मूल भाषोक्त 
सम विधि हे। यह भी लिखा है कि एक एक पाद करके वा ऋचा का आधा 
आधा भाग करके सब गायत्री को एक वार वा ( यथाशक्ति वाचयीत, आश्व० ण७ अ०१५१ क० 
२१| सू० ६ ) यथाशक्ति जितना बालक बोल सके उतना ही उतना कहलवा कर उपदेश करे | 
ऐसा ही पारस्कर ग्र० सू० प्र० २। का० ३ स्‌० ५ में छिखा है | गोमि ण॒० सू० प्र० २ 
का० १० | सू० ४० में इतना विशेष दें कि मह्दव्याह्ृतियों-भूः, भुवः, स्व: इन तीनो 
को प्रथक्‌ पृथक बोछ कर “ ऑ ” कार अन्त में लगा देना चाहिये। अर्थात्‌ आचाये से 
बालक कह्दे कि हे आचाये | प्रथम एक आकार पश्चात्‌ तीन महाव्याहृति तत्पश्रात्‌ साविन्री 
ये त्रिक अथांत्‌ तीनों मिलके परमात्मा के वाचक मन्त्र का मुझे उपदेश कीजिये तत्पश्चात्‌ 
आचार्य एक वस्त्र अपने और बालक के कंधे पर रखके अपने द्वाथ से बालक के दोनों हाथ 
की अंग्रुलियों को पकड़ के नीचे लिखे प्रमाणे बालक को तीन वार करके गायत्री 

मन्त्रोपदेश करे। प्रथम वार--- 


ओं भूश्वेवः स्व तत्सविर्तुवरेण्पम । 


इतना टुकड़ा एक एक पद का शुद्ध उच्चारण बालक से करा के दूसर्रवार- 
॥ । तत्मवित रत | | 

ओं भूथ्ेवः स्व: । तत्सवितुवेरेण्यं भगों देवस्य धीमहि । 

एक एक पद का गथावत्‌ धीरे धीरे उच्चारण के तीसरी वार-- 


ओं भर्भूवः स्वः | तत्सवितुररप्यं भर्गो देवर धीमहि । घियो यो नः 


। 
प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ य० अ० ३६॥। मं० ३॥ 
धीरे धीरे इस मन्त्र को बुलवा के संक्षष से इसका अर्थ भी नॉँचे लिखे प्रमाणे 
आचार्य सुनावि--- 
अथे :---( ओ श्म्‌ ) यह मुख्य परमेश्वर का निज नाम है जिस नाम के साथ अन्य 
सब नाम छग जाते हैं ( भू ) जो प्राण का भी प्राण ( भुवः ) सब दुःखों से छुड़ाने हाय 
( स्वः ) स्वयं सुखस्वरूप और अपने उपायों को सब्न सुखों की प्राप्ति करानेहारा है उस 
( सवितुः ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले यूयोदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक समग्र ऐडवर्य 
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के दाता ( देवस्य ) कामना करने ग्रोग्य सर्वत्र विजय करानेहारे परमात्मा का, जो ( वरेण्यम्‌ ) 
अतिश्रेष्ठ अ्रहण और ध्यान करने योग्य ( भर्गं: ) सब क्लेशों को भस्म करने द्वारा पवित्र झुद् 
स्वरूप है । ( तत्‌ ) उसको हम लोग (घीमहि) धारण कर ( य; ) * जो परमात्मा ( नः ) 
हमारी ( घियः ) बुद्धियों को उत्तम ग्रुण कर्म खावों में  प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा करे इसी 
प्रयोजन के लिये इस जगदीश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना करना आर इससे भिन्न किसी को उपास्य 
इष्टदेव उसके तुल्य वा उससे आधिक नहीं मानना चाहिये | इस प्रकार अर्थ सुनाये पश्चातू:-- 
ओं मम ब्ते ते हृदय दधामि । मम चित्तमनुचित्त ते अस्तु । 

मम* वाचमेकत्रतो5जुषसख बवृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मदमम्र्‌ ॥ १ ॥ 
पार० का० २ । कं० २॥ सू० १६॥ 

अथे;--हे शिष्य तेरे द्वदव को मैं अपने अनुकूल करताहूं तेरा चित्त, मेरे चित्त के 
अनुकूल सदा रहे और तू मेरी वाणी को एकाग्र मन हो प्रीति से सुना कर, उसके अर्थ का 
सेबन किया कर और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुझ को मुझ से 
युक्त करे | इस मन्त्र से बाठक और आचार्य पूवव॑वत्‌ | दृढ़ प्रतिज्ञा करके--- 


ओं इय॑ दुरुक्त परिबाधमाना वर्ण पवित्र पुनती म आगात्‌ । 

ग्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्‌ ॥ १॥ 
पार० ग्रू० ० का० २। कं० २।.स०८ तथा सा० म० बरा० ख० $। मन्त्र १७॥ 

अर्थ:--इस मन्त्र में दो वार आया हुआ “ इयम्‌ ? “ इयम्‌ ?” शब्द आदि और 
अन्त में वाक्यालझ्लार के लिये है, यह पारस्कर गु० सू० के भाष्यकार गदाघराचाये का कथन 
, ( इयम्‌ , मेखछा ) यह मेखला ब्रह्मचारी को कटि में बांघने योग्य मृझ्ज आदि की बनी 
हुईं रस्सी ( स्वसा, सुमगा ) भगिनी के तुल्य सोभाग्यवती ( देवी ) और सुन्दर चमकने वाली 
है। और ( दुरुक्त | परिवाधमाना ) निन्दायुक्त वचन को सब तरफ से हटाती हुई और 
( वर्ण, पवित्र पुनती ) वर्णमाव को पवित्र करती हुई ओर ( प्राणापानाभ्याम्‌ ) प्राण अपान 
वायु को ठीक रखने के कारण ( बलम आदधाना ) बल को देनेवाली होकर ( इयम्‌ ) यह 
मेखल्ा ( मे ) मुझे ( आअगात्‌ ) अच्छी तरह ग्राप्त हुईं है| यह मन्त्र कुमार को ही बोलना 
चाहिये ऐसा अनेक आचायों का मत है । 

इस मन्त्र को बुल्वा के आचाये सुन्दर चिकनी प्रथम बनाके रक्‍्खी छुई मेखछा१ को 
बालक की कंटि में बांध के---- 


# मना पाठभेद भी है। ९ वाचमेकमना ! 

| पूथबत्‌-अयीत्‌ द्वदय देश में हाथ धरके | 

 दुरुक्तम-त्रात्यानांदुरपवादवचनमिति सत्यज्तसामश्रमी । 

| ब्राक्षण को मुंज वा दर्भ की, क्षत्रिय को घनुष्‌ संशक तृण वा बल्कलछ की और वेश्य 
को ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिये | पार०ण्य०सू०का० २॥ क० ५। सू० २१-२४॥ 


८ | | | | ..' 
ओं युवा सुवासाः परिबीत॒ आगातत्स उ अयान्भवति जायमान। । 


। . । । 
त॑ धॉरासः कवय उन्नयन्ति ख्वाध्यों ३ मनसा देवयन्तः ॥ पार० ग्र० द्ू० 
का० २। क० २। स्ू० ९॥ ऋ० मे० ३। अ० १। सू० ८। मन्त्र ४॥ 
अथै--दृढ शरीर वाला, स्वच्छ वल्लों को धारण करने वाला, यशोपवीत, मेखलादि 
से परिवोश्त जो ब्रह्म चारी संमुख प्रास होता है बसे ही स्थिति करता हुआ वह लोगों का 
कल्याण करनेवाला होता है । बुद्धिपूवक कार्यकर्ता, पूर्वापरदर्शी, अच्छे ध्यान वाले, मनसे 
देवभाव की कामना करने वाले विद्वान्‌ उस ब्रह्मचारी को सद्गुणयुक्त शिक्षाप्रदान से उन्नत 
करते हैं । 
इस मन्त्र को बोल के दो शुद्ध कोपीन दो अंगोंठे ओर एक उत्तरीय वस्र ओर कटिवद्न 
ब्रह्मचारी को आचाय देवे, और उनमें से एक कौपीन एक कटिवसत्र और एक उपन्ना बालक को 
आचार्य धारण करावे तत्पश्चात्‌ आचार्य दण्ड! हाथ में लेके सामने खड़ा रहे और बालक भी 
आचार्य के सामने हाथ जोडइ- 
ओं यो में दंड: परापतदेह्दायसो5पिभृम्याम्‌ । तमहं पुनरादद आयुषे 
ब्राह्मण ब्रह्मनचेसाय ॥ १ ॥ पार० गृ० स्तू० का० २। क० २ | स्ू० ११॥ 
अथैः--( यः, दण्ड: ) जो दण्ड (मे, पराउपतत्‌ ) मेरे ब्रह्मचारी के संमुख आया 
हुआ है जोकि ( वैद्यायसः ) आकाश में ऊंचा खडा हुआ हैं और ( अधिमृम्यम ) भूमि में 
स्थित है ( अहम्‌ ) मैं ( तम्‌ ) उस दण्ड को ( पुनः ) विशेषरूप से ( आ, ददे ) ग्रहण करता 
हूं । किसलिए. | ( आयुधे ) जीवन की रक्षा के लिए. ( ब्रह्मणे ) वेद ग्रहण के लिए ( ब्क्मवर्चसाय ) 
बेद के प्रचार से उत्पन्न उत्कृष्ट तेज के लिए.। इस मंत्र को बोल के आचाये के हाथ से दण्ड 
ले लेवे तत्पश्चात्‌ पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचयों श्रम का साधारण उपदेश करे--- 
ब्रद्मवायेसि असौ ६ ॥१॥ अथेः-वू आज से ब्रह्मचारी है ॥१।। 
अपोअशान ॥२॥ नित्य सन्ध्योपासन और भोजन के पूर्व झुद्ध जल का आचमन 
किया कर ॥ २॥ कर्म कुरु ॥ ३ ॥ दुश कर्मो को छोड धर्म युक्त कर्म किया कर ॥ ३ ॥ 


| ब्राह्मण के बालक को खडा रख के भूमि से लल्यठ के केशों तक पलाश वा विल्व वृक्ष 
का, क्षत्रिय को वट वा खद्रि का लछाट भ्रूतक, वेश्य को पाल अथवा गूलर बृक्षका नासिका 
के अग्रभाग तक दंड प्रमाण है ओर वे उनके दंड चिकने सूघे हों अग्नि में जले, टेढ़े, कीड़ों 
के खाये हुये न हों ओर एक एक मगचर्म उनके बैठने के लिये एक एक जलपात्र एक एक 
उपपात्र ओर एक एक आचमनीय सब ब्रक्नचारियों को देना चाहिये। पार० ग० सू० का० 
२।क० ५। सू० २५-२७ ।॥ अठाइंसवां सूत्र है-““सर्वे वा सर्वघाम्‌ ?? सब प्रकार के दण्ड' 
सब के पास हो सकते हूँ । 

6 असो इस पद के स्थान में ब्रक्मचारों का नाम संबोधनान्त उच्चारण करे | 


वेदारम्भसंस्कार ७ 
दिया मा स्वाप्सीः ॥४॥ दिन में शयन कभी मत कर ॥४॥ गोमि० २।१०।३३,३४ 
आचार्याधीनो बेदम धीष्व ॥५॥ आचाये के आर्धान रहके नित्य सांगोपांग वेद पढ़ ॥५॥ 
द्वादश वर्षाणि प्रतिवेद॑ ब्रह्मचये ग्रहण वा त्रक्मचय चर ॥ ६ ॥ 

एक एक सांगोपांग वेद के लिये बारह बारद वर्ष पयन्त ब्रह्मचये अर्थात्‌ ४८ वर्षतक 
वा जबतक सांगोपांग चारों वेद पूरे होवे तबतक अखण्डित ब्रक्षचर्य कर ॥६॥ 

आचायाधीनो भवान्यत्राधमोचरणात्‌ ॥ ७ ॥ 

आचार्य के आधीन धर्माचरण में रह्म कर, परन्तु यदि आचारये अधमांचरण वा अधर्म 
करने का उपदेश करे उसको तू कभी मत मान और उसका आचरण मत कर ॥ ७ ॥ 

क्राधानते बजय ॥/ ८ ॥ क्रोध और मिथ्याभाषण करना छोड दे ॥ ८ ॥ 

मैथुन वर्जयां ॥ ९॥ आठ प्रकार के मैथुन को छोड दे ॥ ९ ॥ 

उपरि शय्यां वजेय ॥ १०॥ अथेः+--भूमि में शयन करना, पलंग आदि पर 
कभी न सोना ॥ १० ॥ 

कोर्शीलबगन्धाञनानि वजेय ॥ ११ ॥ अथे;--कोशीलव अर्थात्‌ गाना, बजाना 
तथा रत्य आदि निन्दित कमे, गन्ध और अज्जन का सेवन मत कर ॥ ११ ॥ 

अत्यन्त स्नान भोजन निद्रां जागरणं लोभमोहभयशोकान्‌ वजेय ॥१२॥ 

अथः---अतिस्नान, अति मोजन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निन्दा, लोभ मोह, 
भय, शोक का ग्रदण कभी मत कर ॥ १२ ॥ 

प्रतिदिन रात्रेः पश्चिम यामे चोत्थायावर्यक॑ क्ृत्वा दन्‍्तथावनख्रान- 
सन्ध्योपासनेश्वरस्तृतिप्राथेनोपासनायोगाभ्यासान्ित्यमाचर ॥ १३ ॥ 

अर्थ+--रात्रि के चोथे पहर में जाग आवश्यक शोचादि, दन्तघावन, स्नान, 
सन्ध्योपासन, ईश्वर की स्तुति, प्राथंना ओर उपासना योगाभ्यास का आचरण नित्य 
किया कर ॥ १३ ॥ 

क्षुरक्॒त्यं बजेय ॥ १४ ॥ अथेः--क्षौर मत करा ॥ १४॥ 

मांसरुक्षाहारं मद्यादिपान च वजेय ॥ १५॥ 

अथे:--मांस, रूखा, शुष्क अन्न मत खांबे और मद्यादि मत पीवे ॥ १५॥ 

गवाश्वह स्त्यष्टादियान वजेय ॥ १६ ॥ 

अथे:---बैल घोड़ा हाथी ऊंट आदि की सवारी मत कर ॥ १६ ॥ 

अन्तग्रामनिवासोपानच्छत्रधारण वर्जय ॥ १७॥ 

अथे४--गांव में निवास और जूता और छत्र का धारण मत कर ॥ १७॥ 

 ल्‍्जीका ध्यान, कथा, रूश, क्रीड़ा, दशेन, आलिंगन, एकांतबास और समागम 
यह आठ प्रकार का मैथुन कहछाता है| जो इनको छोड़ देता हैं वही बअह्म॑चारी होता है । 


८ वैदिक संस्कारमाछा सं० ११ 


अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पशेन वीय॑स्ख॒लन विह्ाय वीये शरीरे संरक्ष्यो- 
ध्वरेताः सतत भव ॥ १८॥ अथे:“«लघुशड्ा के विना उपस्थ इन्द्रिय के स्पद 
से वीरये-स्खलन कभी न करके वीर्य को शरीर में रखके निरन्तर ऊर्ध्व॑रेता अथोत्‌ नीचे 
वीये को मत गिरने दे, इस प्रकार यक्ष से वर्ता कर ॥ १८ ॥ 
तैलाभ्यड्रमर्दनात्यम्लातितिक्तकपायक्षाररेचनद्र॒व्याणि मा सेवस्व ॥१९॥ 
अथे+--तैल उबग्नादि से अज्भमर्दन, अति खट्टा अमली आदि, अति तीखा-छाल 
मिर्ची आदि, कसेला-हरडे भादि, क्षार-अधिक लवण आदि ओर रेचक जमालगोय 
आदि द्र॒व्यों का सेचन मत कर ॥ १९ ॥ 
नित्य युक्ताह्रविहारवान्‌ विद्योपाजेने च यज्रवान्‌ भव ॥ २० ॥ 
अथैः---नित्य याकि से आहार विद्वार करके विद्या-ग्रहण में यत्शील हो ॥ २० ॥ 
सुशीलो मितभाषी सभ्यो भेंव ॥'२१ ॥ 
अर्थः---छुशीछ, थोडा बोलनेवाला, सभा में बैठने योग्य ग्रुण ग्रहण कर ॥ २१ ॥ 
मेखलादण्डधारणमैक्ष्यचर्यसमिदाधा नोदकस्पशेनाचार्य प्रियाचरणप्रातः 
सायमभिवादनविद्यासअ्वयजितेन्द्रियत्वादीन्येते ते नित्यधमोः ॥ २२ ॥ 
अर्थ:--मेखला और दण्ड का धारण, भिक्षाचरण, अश्िद्योत्र, स्नान, सन्ध्योपासन, 
अल्चाये का प्रियाचरण, प्रात; सायं आचाये को नमस्कार करना, विद्यासश्वय, जितेन्रिय रहना 
आदि ये तेरे नित्य करने के ओर जो निषेध किये वे नित्य न करने के कर्म हैं ॥ २२॥ 
जब यद्द उपदेश पिता कर चुके तब बालक पिता को नमस्कार कर द्वाथ जोड़ के कह्टे कि 
जैसा आपने उपदेश किया वेसा ही करूंगा तलश्चात्‌ ब्रह्मचारी यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड 
के पश्चिम भाग में खड़ा रहके माता#, पिता, बद्दिन, भाई मामा, मौसी, चाची आदि से छेके 
भिक्षा देने में नकार न करें उन से मिक्षां मांगे ओर जितनी मिक्षा मिले वह आचार्य के आगे धर 
देनी । तत्पश्चात्‌ आचार्य उस में से कुछ थोड़ासा अन्न लेके वह सब मिक्षा बालक को दे देवे 
और वह बालक उस भिक्षा को अपने मोजन के लिये रख छोड़े तत्पश्चात्‌ बालक को शझुभासन पर 
बैठा वामदेव्यगान करना चाहिये तत्पश्चात्‌ बालक पूर्व रक्खी हुई मिक्षा का भोजन करे। पश्चात्‌ 
सायंकाल तक विश्रामऔर गह्या भमसंस्कार में लिखी विधि सन्ध्योपासना आचार्य्य बालक के हाथ से 


# मूल भाषा में लिखी सब विधि गोमिलीय ० सू० प्र ० २। का० १० | सू० 
४३ आदि में लिखी है । 

 ब्राक्षण का पदाधिकाकारी बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो “ भवान्‌ भिक्षां 
ददातु ” और जो ञ्जी से मांगे तो “ भवती भिक्षां ददातु ” ओर बक्षत्रिय-पदाधिकारी बालक 
« सिक्षां भवान ददातु ” ओर ज्लरीसे “४ मिक्षां मवती ददातु ” वेश्यपदाधिकारी बालक 
८ प्िक्षां ददातु भवान्‌ ” और “ मिक्षां ददातु भवती ” ऐसा वाक्य बोले ॥ पार० य० सू० 
२॥१क० ५ | सू० १०-४॥ ह 


बेदारम्भसंस्कार ९, 


करावे और पश्चात्‌ ब्रह्मचारी सद्दित आचार्य कुण्ड के परिचम माग में आसन पर पूर्वाभिमुख 
बैठे और स्थालीपाक भात बना उसमें घी डाल पात्र में रख समिदाधान कर पुन* समरिधा 
प्रदीत्त कर आधघारावाज्यभागाहुति चार और व्याह्गति आहुति चार दोनों मिल के आठ 
आज्याहुति देनी, तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी खड़ा ह्वाके ““ओं अग्ने सुश्रव; ” इस मन्त्र से तीन 
समिधा की आहुति देवे, तत्पश्चात्‌ बालक बैठ के यज्ञकुण्ड की अभि से अपना हाथ तपा 
पूरववत्‌ मुख का स्पर्श करके अद्भस्पर्श करना, तत्पश्चात्‌ पूर्व लिखे प्रमाण बनाए हुए भात £ 
को बालक आचार्य को होम और भोजन के लिये देवे, पुन; आचार्य उस मात में से आहुति 
के अनुमान मात को स्थाली में लेके उसमें घी मिला;--- 


। | । | गा । 
ओ सदसस्पतिमद्भ्ुत प्रियमिन्द्रस्थ कराम्यम्‌ | सॉनि मेधामयासिष्‌ ०- 


। 
खाहा ॥ इ्द सदसस्पतये इृदन मम्र ॥ १ ॥ य० अ० ३२ । में० १३॥ 
अर्थ:--दे ज्ञान के पति आश्चर्यस्वरूप आनन्दरूप जीवमात्र के आमेलषणीय ईइबर 
को तथा विभेचना शक्ति को देने वाली झुद्द बुद्धि को में प्राप्त होऊं ॥ १ ॥ 
| | 
तत्सबितुररेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ इद 
सवित्रे-इदत्न मम ॥ २॥ य० अ० २२। मं० ९ ॥ 
अर्थ:--हे प्रकाशस्वरूप, सत्र ऐश्वर्थ के दाता, कामना करने योग्य परमात्मा का जो 
आतिश्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य सत्र कलशों को भस्म करने वाला पवित्र खरूत है, 
उसको दम लोग धारण करें जो परमत्मा हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्त्रमां में प्रेरणा 
करे इसी प्रयोजन के लिये उस जगदोश्वर को स्तुति, प्राथना, उपासना करें | २ ॥ 
ओ ऋषिभ्यः स्वाहा ॥ इद ऋषिभ्य!--इृदज्न मम ॥ ३ ॥ 
आइ्य० गरृ० अ० १। क० २२। सु० ११-१२-१४ ॥ 
अथः--ऋषियों के छिये सुहुत हो । 
इन तीन मन्त्रों से तीन ओर (ओं गदस्य कर्मंगो० ) इस मन्त्र से चौथी आहुति 
देवे तत्पश्चात्‌ व्याह्ृति आहुति चार और (ओ लब्नो० ) इन आठ मन्त्रों से आज्याहुपि 
देके ब्रद्मचारी शुमासन पर पूर्वाभिमुख बैठ के वामदेव्यगान आचार्य के साथ करे। 


अम्नुकगोत्रोत्पन्नो5हं भो भवन्तमामित्रादये ।। 


6 ओशमू देवस्त्वा स्बिता पुनात्वच्िछिद्वेण पवित्रेण बस्षो: सूर्यस्थ रश्मिमिः ॥ ग्रोमिर ग्रृ० प्र» 

१, | ख० ७। सू० २४ ॥ इप्र मंत्र का यद अभिप्राय है कि ट्ोम के सब द्रव्य को यथावत्‌ शुद्ध 
कर छेना चाहिये अर्थात्‌ सब को यथावत्‌ शोध छान देखभाल सुधारकर करें, इन द्रब्यों को यथायोग्य 
मिला के पाक करना | जेसे कि सेरभर भिश्रो के मोहन भोगमें रत्तीभर कस्तूरो, मासे भर केशर, दो 
मास जायफक, जाविन्री, सेर भर मीठा, सब डालकर, मोहन भोग बनाना इसौ प्रकार अन्य मौठा 
भात, खौर, खिचड़ौ मोदक भादि द्वोंम के लिये बनायें । ( संस्कारविधि ) 


१० बैदिक संस्कार माला सं० ११ 


अथे;--( भोः ) है आचार! ( अमुकगोज्रोलपन्न), अहम, ) अमुक गोत्र में 
उल्न्न हुआ में ( भवन्तम ) आपके प्रति ( अभिवादये ) प्रणाम करता हूं ॥ 
ऐसा वाक्य बोल के आचारये का वन्दन करे और आचार्य;--- 


आयुष्मान्‌ विद्यावान्‌ भव सोम्य ॥ 
अथः--हे ( सोम्य ) शान्तिशील | ब्रह्मचारिन | वू ( अयुष्यमान्‌ विद्यावान ) 
प्रशस्त आयु वाढा ओर सुन्दर विद्यावाला ईश्वर करे कि (मव ) हो ॥ 
ऐसा आशीवोद देके पश्चात्‌ होम सटे बचे हुए इविष्य अन्न औए दूसरे भी सुन्दर 
मिष्ठान्न का भोजन आचार्य के साथ अथोत्‌ शथक्‌ घथक्‌ बैठ के करे तत्पश्चात्‌ हस्तघुख 
प्रक्षालन करके संस्कार भें निमन्त्रण से जो आये हैं| उनको यथायोग्य भोजन करा खस्रियों को 
सत्री ओर पु<णें को पुरुष प्रीतिपूवक विदा करें ओर सब जने बालक को निम्नलिखित;-- 
है बालक ! त्वमीश्वरक्ृपया विद्वान शरीरात्मबलयुक्तः कुशली 
वीयेवानरोगः सर्वा विद्या अधीत्याइस्मान्‌ दिदृक्षु) सन्नागम्याः ॥ 
अथः--हे बालक ! ब्रह्मचारिन्‌ ! (त्वम्‌) तू (ईश्वरक्षपया) ईश्वर की दया से (विद्वान ) 
पण्डित ( शरीरात्मबल्युक्त: ) शरीर और मानसिक बल से युक्त हुआ और ( कुशछी ) सुखी 
( वीयवान्‌ ) पराक्रमी ( अग्रेग: ) रोग रहित द्वोकर ( सर्वो विद्या, अधीत्य ) सब विद्याओं 
की पढ़कर ( अस्मान्‌ दिहक्षु), तन्‌ ) टम को देखने की इच्छा करता हुआ ( आगम्या; ) 
इंश्वर करे कि इमें प्रात्त ह-णझूकुल से छोठ कर इर्मे मिले ॥ 
ऐसा आशीवांद देके अपने घर को चले जावें, तत्पश्चात्‌ ब्रक्मचारी तीन दिन तक भूमि मे 
शयन करे, प्रातः साय बालक को (ओमर्ने सुश्रवः०) इस मन्त्र से समिधा होम ओर मुख 
आदि अज्ञ स्र॒श आचाये कराबे तथा तीन दिन तक (सदसत्यति०) इत्यादि मन्त्र से स्थालीपाक 
फी आहुति पूतीक्त रीति से ब्रह्मचारी के हाथ से करवे ओर तीन दिन तक, क्षारल्वगरदित दा 
का भोजन ब्रह्मचारी किया करे तत्यश्वात्‌ पाठशाला में जाके गुरु समीप विद्याम्वास करने के समय 
को प्रतिश करे तथा आचाये भी करे | इसके आगे मूलसंस्कारविधि में लिखे अथवेबेद के मन्त्र 
का पता ऐसा दोना चाहिये, अथवे० का० ११ अनु० ३। सू०५। मे० ३॥४॥६।१७१८।२४॥ 
इति बेदारम्भसंस्काराबेधिः | 


वेदारम्भसंस्कारसम्बन्धी व्याख्या 
वेदास्म्म उसको कहते हैं जो गायत्री मन्त्र से लेके साक्लोपाज्ञ# चारों वेदों के अध्ययन 
करने के लिये नियम धारण करना | 


# (६ अन्भ ) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छनन्‍्द, ज्योतिष । ( उपाज्ञ ) पू्व- 
मीमांसा, बशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त | (उपवेद) आयुवंद, धनुर्बद, गान्धर्ववेद 
और अर्थवेद अर्थात्‌ शिव्पश्ासत्र | ( ब्राह्षण ) ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ । ( वेद ) 
ऋक, यजुड, साम, और अथर्वे इन सब को क्रम से पढें। 





जन नििजिजड अल नओन + अत । 


बेदारम्भसस्कार ११ 


समय--जो दिन उपनयनसंस्कार का है वही वेदारम्म का है यदि उस्त दिवस मे न 
होसके अथवा करने की इच्छा न दो तो दूमरे दिन करे यदि दूसरा दिन भी अशुकूछ न हो तो 
एक वर्ष के भीतर किसी दिन करे । 

पुराने समय में माता पिता संस्कृत बोलते थे, उस समय जब वेदारम्भसंस्कार किया 
जाता था तो प्रथम गायत्री मन्त्र सिखाने में आता था | आजकल द्विदी बोलने वाडछे बच्चे 
को यदि कोई हिंदी का दोहा आठ वर्ष की आयु में सिख्वाया जाबे तो वह बहुत कुछ समझ 
सकता है और एक वा दो वार उसके अर्थ बतलाने पर उसके मन पर उस दोदे के अर्थों का 
प्रभाव पड़ सकता हैं। आजकल इर्म वेदारम्म के समय गायत्री मंत्र सिखाना कठिन प्रतीत 
होता है जिस समय में देश भर में सब नर नारी संस्कृत बोलते थे उस समय कुछ भी कठिनाई 
बच्चे को नहीं दो सकती थी । 

मदर्षि दयानन्दजी ने जो श्षिक्षणप्रण डी लिखी है । उस में अशध्यायी को पढिले लिखा 
है। परन्तु पढानेवा्लों को चाहिये कि अशध्यायी पढ़ाने ख्ले पूर्व वा उसके साथ बोल था 
की संस्कृत सचित्र पुस्तकें छात्रों को पढठावें ओर उनसे संस्कृत में बातचीत किया करे तथा 
रात्रि को आधघ घंटे के लिये कोई बोधदायक कद्दानी वा वार्ता कहा करें | पराने समय में आठ 
वर्ष तक घर भे बच्चा इतनी संस्कृत बोलचाल द्वार सीख कर आता था कि आजकल एक 
पंडित भी उतनी संस्कृत बोलचालू द्वारा नहीं सीख मकता | इसछिये जो लोग यह शांका 
करते है कि गायन्नी मन्त्र से संस्कार का आस्म्म नहीं करना चाहिये वा ऋषियों ने क्‍यों ऐसा 
रक्‍खा, वे इस बात को भूछ जांते दे कि यह पद्धति उस सम्रय की थी जब कि संस्कृत 
लोगों की मातृभाषा हुआ करती थी। इस समय गायत्री मन्त्र का उपदेश करना मानों 
पुरानी प्रथा का पुनः प्रचार करना है, परन्तु यह बात तभी पूर्णर्ूप से सफल होसकेगी जब 
आजकल संस्कृत पटनेवाले बच्चा की आरम्म से ही संस्क्ृतभाषाभाषी बनाने का यत्न कराया 
जावे | पुराने समय में गायत्री मन्त्र से आरम्भ करके अंग उपांग सद्दित वेदों को पढ़ाने को 
मर्य्यादा थी । इस संस्कार के समयसम्बन्धी तीन विकल्प लिखे हँ-( १ ) जिस दिन उप- 
नयन हो उसी दिन यह संस्कार करना । ( २ ) उससे दूसरे दिन करना। ( ३ ) उपनयन 
से एक वर्ष के भीतर किसी दिन करना । यह तीनों प्रकार भिन्न रीति के सुविधासूचक ह | 

प्रातःकाठ शुद्ध जल से स्नान करा कर शुद्ध वस्त्र पहिना पिता आर यदि पिता न हो 
तो आचार्य बालक को लेकर वेदि पर बैठे ओर साधारण होम की सोलह आहुति देने के 
पश्चात्‌ प्रधान आहुति और छः आज्याहुति भी दिलावे फिर “ अग्ने सुश्रव: ” इत्यादि 
वचन-पाठ करके बालक* वेदि की अग्नि को इकट्ठा करे, ऐसा विधान है। 

८ अग्ने सुश्रवः ? इस मन्त्र में अग्नि शब्द पहिले इंश्वर फिर भोतिक अग्नि के अर्थों 
मे आया है। पहिले भाग में ईश्वर को यशास्वी तथा श्रवणशक्तिमय मान कर उससे यश 








+& विवरण;-बालक से अभिप्राय छडका लड़की दोनो से होसकता है | यदि लड़की 
का यद्द संस्कार हो तो उसे आचार्या ( आचाये की स्त्री ) होमादि करावे 
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तथा अवणशक्ति की प्राथना की गईं है। ईश्वर ने जो प्रत्येक मनुष्य के मन में यश की कामना 
रखी है यह इसलिये कि वह अपनी तथा पराई उन्नति कर सके | बच्चों में यश सुनने की 
चेश बहुत देखने में आती है छोटे बच्चे ने घर में चत्र अच्छा कपडा पहिना है तो मा आप 
से पूछत हैँ कि फैसा है और यथार्थस्तुति सुनने पर प्रसन्न होते हैं। अच्छा काम करने पर अच्छा 
कहलाने का बच्चों को शोक होता है | यह जरूरत है कि अध्यापक लोग बच्चों को यह समझाते 
रहे कि जिस तरह तुम अपना यश सुनकर प्रसन्न होते हो उसी तरह पर जब तुम्हारे किसी सहपाठी 
को यश प्राप्त हो तो उसको सुनने पर भी प्रसन्न रहो और इं्ष्या द्वेष से उसको बुरा न कहो । 
जिस प्रकार बालक खाने का अधिकारी है, उसी प्रकार मानसिक यश्य प्राप्ति का भी अधिकारी 
है जब्न हम दूसरे मनुष्य को खाते देख कर यह समझते हैं कि उसको भी खाने का अधिकार 
है, और उप्र पर ईर्ष्या नहीं करते तो जिस समय किसी दूसरे का यश सुने तो हमें कहना 
चाहिये कि उसने अच्छा कर्म किया तो उत्तको यह फल मिला | हमको कोई भी अच्छे 
कर्म करने से रोकता नहीं | यदि हम भी यश चाहते हैं तो हमको भी अच्छा कर्म करना 
चाहिये | जो मनुष्य आप अच्छा कर्म न करते हुए. केवल दूसरे यशस्वी मनुष्यों को बुरा 
कहने से अपने मन को शांत करते हैं वे मनुष्य धर्मात्मा नहीं हैं। यूरोप के वे विद्वान 
जिन्होंने वधिर और मूक छात्रों के लिये पाठशालारयें निकाली हैं और जो संकेत द्वारा शिक्षण 
देते हैँ वे अनुभव से लिखते हैं कि विद्योपलब्धि का प्रथम साधन श्रोत्रेन्द्रिय है । वे 
छिखते हैं कि जो जन्म से पूर्ण बघिर है वह जन्म भर मूक भी रहेगा | इसलिये ब्रह्मचारी 
का प्रथम कर्तव्य है कि वह चक्ष इन्द्रिय के समान कर्णेन्द्रिय की भी रक्षा करता 
रहे | इसी मन्त्र के पिछले भाग में दर्शाया गया है कि भौतिक अभि यज्ञ का 
कोशरक्षक हैं | जो छोग समझते हैं कि आग में साम्रग्री डालनेसे वह नष्ट हो जाती 
है वे लोग सूक्ष्मदर्शी नहीं ।आग में डाली हुईं सामग्री सूक्ष्मलप धारण करके सुरक्षित 
होजाती हैं नष्ट नहीं द्वोाती । उसी प्रकार शब्द सुनकर विचार वा मनन करने से 
जो बालक उसका सूक्ष्मरूप मन में घारण करनेता है वह जन विद्या का मनुष्यों के ब्रीच में 
रक्षक हैं | जिसके पास बहुत पुस्तकें हैं वह विद्या का रक्षक नहीं किन्तु वह जिसने पुस्तकों का 
सार अहृश्यरूप से मन में घारण किया हुआ है। “ विद्या कंठ और पैसा गंठ ? यह 
जनश्रुति इसीलिये बनी है | आजकल यूरोप में पुस्तकों का बहुत भारी उपयोग किया 
जाता है ओर इसीडिये छोगों की स्मृति न्‍्यून द्ोगई है और यदि पुस्तकें नष्ट होजावें तो 
मानो विद्या ही नष्ट होगई | स्मतिवरद्धक भाषण ( मेमोरी छेक्चस ) नामी अनेक पश्चिमा 
पुस्तकी में आजकल लिखा है कि मर्यादा से आधिक पुस्तकों द्वार पढ़ने से मनुष्यों की स्मति 
यून दोगई है और वे स्पष्ट लिखते हैं कि “ प्राचीन ब्राह्मणों की शैढी विद्या पढने की 

बहुत उत्तम थी ?? उससे सार वस्तु मन में रहजाती थी। ऋषियों की शिक्षण प्रणाली को 
४ प्रवचन ” कहते हैं | विशेष करके बिना पुस्तकों के पढ़ाने की वह रैली थी। उसी 
के प्रचारक ऋषियों नें शिक्षण पाठावली में जितने अन्थ रक्‍्खे थे उनमें प्राय: अधिक 
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ग्रन्थ सूघरूप से होते थे, ताकि बालकों को याद रखने में बहुत श्रम न दो । यह सच है कि 
पुराने समय में इन सूत्नों की पूरी पूरी व्याख्या उनको सुनाई जाती थी वे समझ बूझ कर सूत्र 
कंठ करते थे न कि तोते की न्याई। कई यूगेप के विद्वान्‌ ऐसी आशंका कदुते हैं कि 
पुराने समय में लिखना तिखाया द्वी नहीं जाता था और पुस्तकें होती ही न थीं, परन्तु इन 
आशंकाओं का उत्तर भत्नी प्रकार उनके देशस्थ अन्य विद्वान अब देरदे हैं और मुक्तकंठ से 
कह रहे हैँ कि उस समय लिखने तथा पुस्तकों के उपयोग करने की भी रीति थी, नहीं तो 
अष्टाध्यायी से अन्थ ही कैसे बनते और ब्राह्मणग्रन्य वेद की ग्रतीक देकर भाष्य कैसे करते ! और 
व्याकरण तथा संस्कृत कोश में वे सब्र शब्द विद्यमान हँ जो लिखने ओर पुस्तकों सम्बन्धी 
होने चाहिये । हां यह सत्य है कि लिखने और पुस्तक पर से प ।ने की अपेक्षा अधिक काम 
पहिली अवस्था में “ मौखिक शिक्षण ? ( प्रवचन ) द्वारा लिया जाता था और इस उत्तम 
रीति के कारण पुराने विद्वान्‌ वेदादि सत्य शास्त्रों के शब्दार्थ को मन में धारण करते हुए 
उनके रक्षक बनते थे और अब्न यूरोप में भी इस शेली का महत्व स्वीकार होचुका है ओर 
वहां अब आये दिन नये सुधार इस क्रम को लक्ष्य में रख कर किये जा रहे हैं । 

जो लघु पुस्तक अंग्रेजी भ स्मृतिवर्द्धक भाषण ( मेमोरी लेकचसे ) नाम से त्रिकती है 
उसमें पुराने आाह्षणों का शिक्षणपद्धति की महिमा वर्णन की गई है और इस प्रकार की अनेक 
पुस्तकों के प ने से स्मृतिदृद्धि-सम्बन्धी यह चार मुख्य नियम मिलते ई:--- 

( १) एकाग्रमन से पइना वा सुनना। (२ ) पढ़े वा सुने हुए को समझना । 
( ३) पढ़े वा सुने हुए का अनेक वार पाठ करे, ताकि वह मन में रद जाबे । गणि+ हो 
तो पाटी पर अनेक वार अभ्यास करे | ( ४ ) पढने वा सुनने में सब से पहिले रुचि उत्पन्न 
करना | उत्तम शिक्षकों को योग्य हैं कि जो कुछ वे पढ़ारवें वा सुनावें उसको पहले 
रोचक बनावें वा कोई तत्सम्बन्धी महृत्वप्रकाशिनी रोचक भूमिका बांघें। जन्र 
विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होजावे तब समझलें कि उनका मन एकाग्र हो चला है 
जो शब्द सुनाये वा पढ़ाये जावे, उनके अर्थ अनेक प्रत्यक्ष दृष्टान्त वा चित्र बा रूप आदि 
दिखा दिखा कर उनकी समझ में उतारने चाहियें। गणित की भूल सुधारने के लिये झिला 
पाटी वा ( सलेट ) पर अनेक वार अभ्यास करने की जरूरत है । वाचन की भूल सुधारने 
के लिये अनेक वार मुखपाठ वा अम्यास अपने सामने कराने की जरूरत है । भूल छुधारने के 
लिये जो घूंसा वा दंडा उपयोग करते हैं वह अध्यापक सर्वथा अनुभवरद्दित हैं वह बालक 
की प्रकृति वा मनुष्य की मानसिक वृत्तियों की अनुभव द्वारा जानते ही नहीं। मारने से बच्च 
के उत्साइ, बुद्ध आदि गुण सब मारे जाते हैँ वह कभी मेधावी बन नहीं सकता | पढने वा 
न समझने की भूछ को अपराध समझना ही भूछ दहै। पढ़ने की भूछ का दूसरा नाम अपूणता 
है । अपूर्णता को दूर करके “ पूर्ण ? बनाने का यज्ञ करना चाहिये और वह तीन काछ मे 
गाली वा मारने से नहीं हो सकता | जापान में घर में वा स्कूल में अचे को मारना बहुत 
बुरा माना गया है । 


| श्रीभान्‌ ब० तेजराम साहब सब्र डिवीजनल आफीसर करनाल ने यद पुस्तक मंगाई थी । 
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मन की एकाग्रता तथा उत्साह 
इस मन्त्र से गुरु, बाठक से आरिनि इकट्ठी कराता है इस से बालक तो यह समझे 
कि मुझे मानसिक दत्तियां एकाग्न करनी हैं और गुरु समझता रहे कि शिक्षण देते समय रुचि 
वा एकाग्रता उत्पन्न करने की मुझे जरूरत है | फिर मन्त्र में अग्नि को निधिपा ( कोशरक्षक ) 
कहा गया है। जो आग्नि बुझ गई हो उसमें सामग्री डालने से क्‍या छाभ १ इसी प्रकार 
अध्यापक को समझ्ञना चाहिये कि बालकों के मानसिक उत्साहरूपी अग्नि को हम उनको गाछी 
द्वात अपमान करने वा मारपीट वा क्रोधमय चेश्टा से बुझा न देवें | एकाग्र वा प्रचण्ड आग्नि 
“/निधिण” हो सकती है। इस प्रकार ब्ह्मचारियो के एकाग्र और न बुझे हुए अर्थात्‌ उत्साहित 
मन द्वी विद्यारूपी सामग्री डालने की क्रिया से सूक्ष्म बना सुराक्षित घारणयोग्य किये जा सकते हैं। 
बालक के हाथ से अग्नि इसलिये इकट्ठी कगई जाती है कि वह एकत्रित की हुई 
अग्नि शाक्ते को अनुभव कर सके ओर जाने कि किस प्रकार एकत्रित की हुई अग्नि 
अधिक प्रकाश को धारण करने से निधिपा है, उसी प्रकार उसका एक्राग्न तथा 
उत्साहित मन विद्या के प्रकाश का अधिक धारण करने वाला होने से वेद का निधिपा बने ! 
प्रकाश दोनों हैं। एक अग्नि के एकत्रित करने से अधिक होता है दूसरा जो विद्यारूपी 
है वह मन के एकाग्र करने से अधिक होता है। “ तत्पश्रात्‌ बालक कुण्ड' की प्रदक्षिणा 
करे ?? प्रदक्षिणा करना गुणस्वीकृति का दूसरा नाम हैं| परशराम ने जब राम को वीर मान 
लिया तो फिर उसको प्रदक्षिणा की | हवन के गुण स्वीकार कराने के लिये यहां ऐसा विधान 
है, तथा नियमबद्ध होना भी इसका भाव है | प्रदक्षिणा के अनन्तर बालक कुण्ड के चारों 
ओर जल सेचन कर खड़ा होकर तीन वार निम्नलिखित मन्त्र बोछ घ॒त में डुत्ना एक समिधा 
वेदीस्थ अग्नि के मध्य में छोड़े, मन्त्र यह है--““ ओ अम्नयेसमिधमाहाषंम ? 
व्याख्या---आजकल लोग शिक्षण-पद्धति के रहस्य (गुर ) को प्रायः भारतवर्ष में 
भूलगये हैं । जिस साधारण मास्टर से पूछो कि विद्यावृद्धि का गुर क्‍या है! तो वह कहेगा 
डण्डा । यूरोप के शिक्षणशार्त्रियों ने निश्चय किया है कि बालऊों को डराने, धमकाने, गाली 
देने, डण्डे मारने से विद्याइद्धि का कोई संबन्ध नहीं और इस विषय की अनेक पुस्तके 
ने लिख डार्लीं | पुरने समय में आये ऋषि विद्यावृद्धि के रहस्य को इस उत्तमता से 
जानते और उपयोग में छांते थे कि यूरोप के शिक्षणशासतत्री भी उनकी मेघधा पर चकित होजाते 
हैं। पूर्वोक्त मन्त्र कहता हुआ बालक घी में डुबोकर समिधा छोड़ता है | मन्त्र में सीधे शब्दों 
मे कैसा उच्चमाव दर्शाया गया है- 
(क ) बक्मचारी कहता है कि हे ईश्वर! आप बंड़े शानदाता हैं, में मौतिक आग्नि के 
लिये समिधा छाया हूं ओर जिस प्रकार भौतिक आग्नि समिधा से बढ़ता है उसी प्रकार में 
आयु, मेघा, पशु ( धन ) और ब्रह्मतेज से बढ | 


(ख ) मेरा आचाय जीवित रहने वाली सन्‍्तान से युक्त हो । 
(ग) में उत्तमबुद्धि वाछा (घ) किसी से ६णा न करने वाला (हू ) यशस्वी, 
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तेजस्वी, अ्क्मवचेस्थी ओर अन्न को मोगने वाला बनूँ। ब्रह्मचारी के लिये जितनी बातों की 
आवश्यकता है उनकी वृद्धि का गुर दृष्टान्तरूप से यहां पर यह बतलया गया है कि यह सत्र 
पदाथे सहज से ब्ढें जैसे अग्नि समिधा पाकर सहज में बढती है । 

समिधा अग्नि को बुझाने वाली वस्तु नहीं, किन्तु उसको उत्लाहित करने 
वाली, सह्दायता करने वाढी ओर प्रदत्त करने वाली वस्तु है | हवनकुण्ड की 
एकत्रित की हुई आम्रे के समान ब्रक्मचारी का मन है। गुरु इस अग्नि को अपनी 
विद्या आदि अनेक समिधारूपी गुणों से बढ़ा सकता है | गुरु यदि यह समझले 
कि मेरे गुण समिधारूप हैं ओर बालक का मन अमिरूप, तो संभव नहीं छि 
भालक के मन की अम्नि को बुझने दे अथवा इतोत्साद होने दे $। 

इज्जलेण्ड आदि देशों में परीक्षाएं जो ली जाती हैं वह बालकों को “ फेल ” करने 
के प्रयोषन से नहीं किन्तु शिक्षको के काम की निरीक्षा | के अभिप्राय से | वहां अध्यापक 
पढ़ाते हूँ ते विद्यार्थियों का मन वा उत्साइ निश्यप्रति बढ़ाते हुए । विद्यार्थी का वहां शह्ढा 
करना अथवा किसी सिद्धान्त वा प्रश्न को न समझना पाप वा अपराध नहीं माना जाता | 
यदि कोई बालक टांगों से बहुत तेज दौड़ नहीं सकता तो क्या वह पापी है १ यदि कोई 
बालक उत्तम स्वर न होने के कारण सुवका नहीं ब्न सकता तो क्या उस्तको अपराधी समझ 
कर डंडे लगाना चाहिये ! आग आधिक प्रकाश न देवे तो आग को डंडे लगाने वा गालियां 
देने की जरूरत नहीं, किन्तु उसमें अनुकूल घृतयुक्त समिधा डालने की जरूरत है। गलक 
के मन में विद्या की वृद्धि हो, उसके लिये उसको गालियां देने वा भय दिखाने की जरूरत 
नहीं किन्तु उसमें अनुकूल रूप से गुरु की विद्यारूपी सहायता की जुरूरत है। यह रहस्य था 
जो पुराने ऋषि विद्याव्द्धि का जाने हुये थे, और यही रहस्य है जो आज यूरोप के शिक्षण- 
शास्त्री जान गये दे | यूरोप के शिक्षणशास्त्री लिखते हैं फरि जो छोग यह कद्ते हैं कि विद्या के 
लिये मनुष्य का स्वाभाविक प्रेम नहीं बह भूल करते हैं| जैसे भूख लगने पर भोजन करने 
की सब का जी चाहता है, उसी प्रकार श्झ् वा प्रश्नढू्पी मार्नातक भूख हगने पर मन 
विद्यारूपी भोजन मांगता है। स्वभाव से ही शानेन्द्रियों का काम ज्ञान की प्राप्ति कराना है । 
आग के छिये समिधा जैसे स्वाभाविक भोजन है, उसी प्रकार बालक के मन के छिये 
विद्या स्वाभाविक भोजन है । 

(के ) इमने देख लिया कि विद्याइद्धि के लिए मेघ,वी युर स|मेधा का काम देता 

ह फ्लूटर्क का यही कथन है कि मन कोई पात्र नहीं जिसमें शञान मर जाय यह तो 
एक अभ्मिकुण्ड हे जिसको प्रज्वलित करने की आवश्यकता है | ( उपाध्याय पंडित 
गंगाप्रसादजी के भाषण से ) 

| विवरण;--ज्ञापान में अध्यापक बड़े विद्वान ओर साथद्दी बड़े भारी धममात्मा 
( सदाचारी ) होते हैं, इसलिये वह स्वयं ही परीक्षा ल लेते हैं हमारे देश में विद्वान मास्टर 
तो बहत हैं पर उसके साथ धर्मात्मा कम हें | 
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है | गुरु यदि विद्यार्थियों को नियमानुकूछ चढाबे ओर जिन जिन बातों से आयुकृद्धि हो 
सकती है वह वह बातें बतावें ओर उन पर चलने के हिये बालकों में राचि, उत्साह था प्रेम 
उत्पन्न करदे तो निस्सन्देह बाठक आयु आदि से युक्त होंगे। यदि बह धन के छोम और 
उसकी प्राप्ति के साधनें के लिये उनके मन में प्रेम उत्पन्न केय सकता है तो शिष्य बढ़े 
होकर धन कमाने में प्रवीण होंगे | यदि वह उपासना वा धर्मांचरण का महत्व अपनी मीठी 
और युक्तियुक्त वाणी तथा अपने आचरण द्वारा सिद्ध कर सकता है तो, बालकों में बन्वतेज 
इस प्रकार बढ़ता जाबेगा जैसा कि आग समिधा से स्वाभाविक बढ़ती है, और आग को कुछ 
कष्ट नहीं होता । विद्या, आयु, धन की रुचि, ब्रक्मतेश आदि सब ही ब्रह्मचारी में उत्तम 
प्रकार से बृद्धि को प्राप्त होते रँ और वह सहज से इनको धारण करता हुआ चला 
जावे वही शिक्षण का उत्तम प्रकार । 

(ख ) पुराने समय में ब्क्मचारियों को गुरु वा अध्यापकों से प्रेम करना सच्च तोर 
पर सिखाया जाता था। वह उनको अपना सच्चा हितेषी समझने छगते थे और इसीलिये 
बालक प्रार्थना करते थे कि है इंश्वर हमारे अध्यापक के जीवित रहने वाली सनन्‍्तान हो। 
यह गुरुभक्ति के बोधक शब्द हैं। इससे यह मी पाया जाता है कि “ गहस्थी छोग 
भी आचार्य, अध्यापक होते थे। ” 

( ग) आजकल उन स्कूलों में जहां मुख्याध्यापक पक्षपाती हों लड़कों में भी दल 
( पार्टियां ) होजाती हैं, जो एक दूसरे को परस्पर घृणा करना लिखाती हैं । पुराने समय में 
ब्रह्मचारी से प्रार्थना कराई जाती थी कि वह सबसे बन्धुभाव से वर्ते और स्वार्थ वा 
पक्षपात में न गिरे | उनके पवित्राचरणभी उनकी इस पाप से बहुत बचाते थे । 


( घ ) पुराने समय में बालकों के मुख से यह शब्द निकलवाये जाते थे ताकि वह 
उन्नति करने की इच्छा से युक्त हो सकें। जिस समय हृवन करता हुआ बालक कहता था 
कि मैं--यशस्वी ( शुभ कर्म करने वाला ) तेजस्वी ( निर्भय वा प्रतापी ) बक्षवर्च॑स्वी 
( ईंइवरभक्त तथा सदाचारी ) अन्नाद ( पूर्ण शारीरिक बछ वाला ) बनूँ, तो इन उच्च 
संस्कार्स का शुभ प्रभाव उसके मन को “ सेलफ मेसमेराइईंज ” अथोत्‌ अपने आप मन 
को योगत्रल से उत्साहित करता था | 

एकाग्रता की चितावनी 

जहां गुरु का धर्म है कि वह बालक को सहज रीति से विद्या पढ़ावे, वहां शिष्य का 
मी धर्म है कि वह मन को एकामग्र करने में यज्ञ करता जावे | गुर के यत्व के साथ साथ 
शिष्य को भी यत्न करना चाहिये और वह यह कि मानातैक रुचि वा एकाग्रता बढ़वे | रुचि 
वा एकाग्रता से पढने का महत्व पुन; बालक को दशशाने के लिये चितावनी ( ताकीद ) रूप 
से यहां पर आहुतियों के पीछे फिर (४ ऑ अग्ने सुश्रवः सुभवसम्‌ ? इस मन्त्र से वेदीस्थ 
अग्नि को इकट्ठा करके कुण्डके चारों ओर जल-सेचन का विधान है 


इससे पहले जब “ आओ समिघमादाषम्‌ ?? इत्यादि मन्त्र से बालक ने तीन आहुतियां 
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दी थीं तो उस समय उच्राभिग्ख खड़े होकर समिथा दी थी। खड़ा रना दृढता वा स्थिरता 


का बोधक चिह् है, और उत्तर रिशा भी जिसमें प्रुव है, दृदताओ्रोधक है। विद्ावद्धि, 
आचार्यभक्ति आदि में वह दृद रहेगा, यदह्द भी उसका आभिपष्राय था। 


तपस्या से तेज प्राप्ति 

८  जल-सेचन करके बालक वेदि के पश्चिम में पूर्वाभिमुल बैठ के वेदि के अग्नि पर 
दोनों हाथां को थोडासा तपाके हाथ में जल लगा “ ओ तनूपा........” इन सात मन्‍्त्रो 
3 सात वार किंचित्‌ दथेली उष्ण कर जल-स्पशे करके मुख-स्पर्श करे ” ऐसा संस्कारविधि 
में लिखा है । ( १ ) प्रश्न हो सकता दे कि वार वार चार्रोे ओर जल-सेचन की क्‍या जरूरत 
है १ इसका उत्तर यह है कि कुण्ड की गरमी के कारण पहिले सेचन किये हुए जल का 
सूख जाना वा कम होजाना संभव है | इसलिये उसके वार वार सेचन का विधान है ताकि 
और जल बना रहें और की आदि को कुण्ड की ओर जाने से रोके | जत्र ऋतु भी गरमी 


की हो तो उमर समय तो और मी भय जल के सूखने वा कम होजाने का हो सकता है । 
इसलिये वार वार जल सेचन करना उचित है। 


(२ ) प्रश्न हो सकता है कि इससे पहिले बालक को उत्तरामिमुव खड़ा किया था 


और अब पूर्वाभिमुख क्‍यों बरिठाया | इसका उत्तर यह है कि इस जगह सूर्यवत्‌ तेजस््री होने 
का विशेष उपदेश देना अभीष्ट है और पूर्व दिशा तेजश्वापन का बोधक चिहद्द है । 


यह तेजस्वीपन झिन सात बातों में होना चाहिये, उसके बोधक सात मन्त्र हैं और 
तेजस्वीपन का साधन क्या है १ उसका उपदेश द्वाथों को तपाने ओर जल छगगाने की क्रिया से, जो 
तपस्थाबाधक है, किया गया है | योगशासत्र में तप का छक्षण इन्द्र का सहन करना 
बतलाया दै। गरमी, शीत आदि अनेक दन्द्र सहन करना तप है। तप्र का फछ 
तेज है। बालक का हाथों को तपा, उस पर जल लगाना, इन्द्रसहन वा तपस्या 
का उपलक्षण द्वार पाठ सीखना है । जब्र तपस्वी बालक हाथ मुख पर लगाता है तो मुख पर 
तेजस्वीपन प्रतीत होने लगता हैं। इससे दर्शाया गया कि जो ब्रह्मचारी इस आश्रम मे इन्द्र 
सहन कर सकते हैं वे ह्वी तपरद्वित मनुष्यों में ऐसे चमकते हैं जेसे उत्त बालक का मुख, जो 
होम-अप्ि से हाथ तपा उसका पानी छगा अपने मुख पर मल्ता है । 

इसका दूसग फल यह है के ऐसा करने से मुख के चर्म पर फुंसी आदि चर्मरोग 
नहीं होते | इवन को आग पर ह्वाथ तपाने से सुगन्धित वाष्प हाथ में बस जाता है, ओर पानी 
में हाथ भिगोने पर वह वाष्प जलरूप दो जाती हैं | जब मुख पर वह मली जाती है तो उसमें 
हवन के सुगन्धित धी के धूम का कुछ अंश और कुछ अंश सुगन्धित सामग्री के धूम का द्वोने से 
मुख के 'चर्म पर सुगन्धी तथा चिकने पन का प्रभाव पहुंच कर, कान्ति उज्ज्वल वा तेजोमय 
होजाती है । आयुर्वेद के मतानुसार शरीर पर तैंछ वा घृत के मलने से कान्ति उज्ज्वल हाती 


है। कोई प्रश्न कर सकता है कि हवन-अग्नि पर भला जरासा हाथ तपा उसमें जरासा पानी 
छगाकर सुगन्धी तथा घुत का अंश मुख पर क्या प्रभाव पहुंचावेगा ! 


इसके उत्तर में हम कहगे कि प्रत्यक्ष प्रयोग ( तजुरबा ) करके देखो फिर पता छग 
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जावेगा कि मुख पर चमक के साथ घुगम्धी अपनी नासिका को ग्रतीत द्वोती है वा नहीं। 


मद्दी के तैछ ( केरोसीन आयल ) वा पत्थर के कोयलों की आग पर हाथ तपा मुख पर छगाने 
से शिरपीडा होने छगती है वा नहीं । 


आजकछ हम देखते हैं कि लोग जहां घत का दीपक जलता दो उस पर हाथ तपा मुख 
पर प्राय; मछा करते हैं। घत विषनाशक है, इसलिये ऐसा करने से फंसी आदि रुकती हैं । 


(१) पहिले मन्त्र में दर्शाया गया है कि ईश्वर से तनरक्षा की प्रार्थना करो । 
प्रार्थना जैसा कि हम अनेक वार लिखलचुके हैं “ शिवसक्ूल्प ?! का दूसरा नाम्र है। 
अंगरेजी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ / डाक्टर सेमयुल स्माइल्स ”? महोदय अपनी पश्चिमी जगत्‌ 
विख्यात पुस्तक “ सेल्फ देल्प ” (स्वाभ्रय ) नामी में लिखते हैँ कि जिसको जिस बात 
की दृढ़ इच्छा है वह अवश्य ही प्राप्ति वा सिद्धि का मुख देखेगा। महर्षि मनुजी ने भी 
« संकल्प ? को सब प्रवात्ति का मुठ ओर ' घृति ? को जो मानसिक्र धारणा शक्ति का रूप हे, 
धर्म का प्रथम लक्षण कहद्दा है | प्रार्था ( संकल्प ) का मर्म न जानने वाले लोग आश्षिप 
कर सकते हैं कि क्यों वार वार प्राथना कीजावे १ परन्तु यदि यूगेप के आचाय स्माइस्स 
महोदय की उक्त पुस्तक, जो यूरोप तथा अमेरिका के प्रत्येक स्कूल और घर घर में है, 
वह पढ़ें तो उनको पता लगेगां कि जिस काम को उत्तमता से करना हो वह तद्र ही किया 
जा सकता है जब करने वाछा अपने मन से पढहिले करना चाहे वा उसको करने की 
आवश्यकता अनुभव करे | तनरक्षा कितना उपयोगी और महान्‌ काम है। धर्म, अर्थ, 
काम और मोझ्ष की सिद्धि का आधार इसी पर हे । जबतक ब्रह्म चारी शरीरण्षा के भाव को 
सड्डूल्प वा प्रार्थना के रूप में मन में नहीं धारण करेगा तब्रतक कभी सम्भव नहीं कि वह 
इसमें सफल होसके। शरीररक्षा का महत्व पुराने आये ऋषि कहां तक समझे हुए थे, वह 
तो इन शब्दों से स्पष्ट ही है, परन्तु इस समय भी यूरोप के एक सुप्रातिद्ध दाशीनिक विद्वान्‌ 
हबंट स्पेन्सर महोदय “' शिक्षा 2? नामी पुस्तक में शिक्षण का सवोपरि छाम तनरक्षा हो 
मानते और छोगों को बेसा उपदेश देरे हैं #। भारतभूषण श्रीराममूतिजी अपने व्याख्यानों 
में कष्ट करते थे कि “ इस शरीर को तच्छ न समझो । बड़े पुण्यों से मनुष्य शरीर मिलता हे 
इसकी रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म ( कत्तेव्य ) है ” | माता पिता तथा अध्यापकों का 
परम धर्म है कि वह बालकों को शरीर रक्षासम्बन्धी बातें बताते रहें | प्रत्येक बालक को 
मदर्षि धन्वतारिजी के यह शब्द सदेव याद रखने चाहिये, कि धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष का आधार शारीरिक खास्थ्य हे | 

यूरोप, अमेरिका आदि समय देशों में सवत्र अनेक प्रवोध बालक मूत्र इन्द्रिय 
को हाथ से मलते वा रगड़ते पाये गये है। मारतवष के स्कूलों के बालकों में यह भयंकर 
हस्तमेथुन की कुचश बहुत ही पाई जाती है | इससे बालकों के शरीर नष्ट होजाते हैं । 

नेत्ररोग, छाती का सकड़ना, स्मृति का नाश, उत्साइद्रीन होना आदि अनेक रोग इसके 


ऋहवर्ट स्पेन्सर कहते हैँ कि शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण जोबन के लिए 
तय्यार करना दे । 
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करने से बालकों में देखे गये हैं । लड़कों को इस प्रकार उत्तमता से स्पष्ट शब्दों में समझाने 
वी जरूरत है कि किस प्रकार यद्द कुचेश, इन्द्रिययोगी बनाकर अनेक रोग उत्पन्न करती है। 


शुद्ध वायु, शुद्ध खुले कूप का जरू, शुद्ध वतन, शुद्ध स्थान शुद्ध आहार आदि 
अनेक बातों से बच्चों को विज्ञ करते रहना चाहिये, और सत्र से बढ़कर यह बात 
है कि लड़के वा लड़कियों को रात के समय में देखरेख ( निरीक्षा ) रखने वाले पुरुष 
झ्लियां पूर्ण सदाचारी और हस्तमैथुन आदि दुर्व्यसनों से भलेप्रकार मुक्त होने चाहिये । 
जबतक पूरे जितेन्द्रिय मास्टर आदि न होंगे तब्रतक यद्द संभव नहीं कि लड़के ब्रह्मचयंत्रत 
का पालन करसकें | प्रत्येक मास्टर व अधिष्ठाता ( सुपरिण्टेण्डेण्ट ) सदाचारी होना चाहिये | 


(२) दूसरी प्रार्थना आयुवृद्धि की है। आयुव्ाद्धे का शक प्रचछ कारण वीय रक्षा 
है। सुरक्षित वीर्य को ओज कहते हैं और अज्गरेज विद्वान इसी ओन को भौतिक जीवन 
का मूल कहते हैं। सश्रत के लेखानुसार ओज ही एकमात्र बलदाता है। श्रम पुरुषार्थ 
और व्यायाम भी दार्धिजीवन के भुख्यकारण है | 

(३ ) तीसरी प्रार्थना वर्चसू के लिये है | कांति, सुन्दरता, रूप भी इसी के नाम 
हैं । सुश्न॒त के अनुसार कांति का कारण तेज है । जहां जहां तेज हे बहां बढां कांति है । छकडी 
को “पालिश” वा रोगन करते हैं, ऐसा करने से चमक वा सुन्दरता आजाती है, दौवार सजाते 
समय रह्ज बरज्े चमकते हुए. कागज लगाते है | तेज ( चमक ) वाले कागज सुन्दर होते हूँ । 
मनुष्यों के सब रज्ञों में यदि तेज उनके साथ है तो वह सबद्दी सुन्दर हूँ तेजस्वी काला रंग भी सुन्दर 
होता है, इसीलिये काले बारिश के बूट का दाम अधिक द्वोता है | नीलवर्गी मोर तेज चमक 
के कारण सुन्दराताका राजा माना गया है। सुबर्ण पीला रंग रखते हुए चमक के कारण सुन्दर 
है। हैग सफेद, पन्ना रा, मानक लप्छ, नीलम श्याम रह्व रखते हुए भी तेज (चमक ) 
के कारण सुन्दर हैं और रत्न कहलाते हईं | इसलिये ब्रह्मचारों चाहे फ़िसी रंग के हों बह सब 
सुन्दर दे सकते हैं, यदि उनके मुख पर कांति वा तेज वा चमक है। 4६ कांति मन भी प्रतन्नता, 
शारीरिक तपस्या वा आरोग्यता तथा वीयैरक्षा से प्रत्येक को ईश्वर की ओर से मिलती है | 


(9) चौथी प्रार्थना शारीरिक न्‍्यूनता को पूर्ण करने की हैं। यूरोप आदि देशों में 
कसरत द्वारा शारीरिक न्‍्यूनता पूर्ण की जाती हैं। सुभ्त का बचन है कि व्यायाम करने से 
शरीर के अंग सुडौल होजाते हें जिसका माव यह है कि शारीरिक न्यूनता पूर्ण होजाती है | 
इसलिये मर्यादापूर्वक अर्थात्‌ थकने से पूर्व वा जितना बल द्वो उससे आधे व्यायाम वा श्रम 
करने से शारीरिक न्यूनता नष्ट हो जाती दे । 

बनारस के महाशय कालिदास मानिक, भ्रीरममूर्तिजी के प्रसिद्ध शिष्य लिखते हैं कि;--- 
जबतक अंग प्र॒त्यंग इृढ न किये जावेंगे, दिमाग निर्ल रहेगा ओर द्ृदय की गति 
मन्द रहेगी तो शुद्ध रक्त दिमाग वा शरीर के किसी भाग में भी नहीं पहुंच सकेगा। यदि 
पाचनशक्ति निर्बेड होगी तो झघिर मी खराब बनेगा । फम खून वाले मूर्ख तथा क्रोधी देते 
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हैं । बचे के हाथ से कुछ छीनो तो वह नहीं छोड़ता, इससे तिद्ध होता है कि पटठे जन्म 
से ही बलवान्‌ होते हैं | पढठों की मजबूती के लिये कुछ प्राणायाम भी दरकार है | टांग 
तथा पेर के पट॒ठे बेठक करने से युष्ट होते हैं | थकने पर बराबर कसरत करते जाना अच्छी 
बात नहीं ऐसा करने से नुकसान होता है ( प्रष्ठ ३४ ) फिर और छिखते हैं जिसका सार 
यह है कि--सादी चाल स्वास्थ्य के लिये बड़ी उपकारी है, पढिले ही दो फरलांग चलने से 
शरीर गरम हो जाता है और पट्ठे जरा मुछायम हो जाते हैं। एक स्थल पर लिखते हैं 
कि “ जो छोग ५२७ की कसरत बिलकुछ नहीं करते और एक जगह बहुत देर तक बैठे रहते 
हैं, उनको अकसर बवासीर, भगंदरादि दारुण सोग ग्रस छेते हैं, बाठक और कमजोर छोगं 
के लिये दंड कदापि छाभमदायक नहीं“*““**“गिन्ती छोड कर कसरत करनी चाहिये । “ द्म 
रोकने से दिल, फेफड़ों ओर छाती पर जोर पड़ता है?” | आगे चलकर एक स्थल पर लिखा 
है कि कसरत करने से खुश्की, गरमी बढ़ जाती है। इसलिये उसके निवारगार्थ यह लिखते 
हैं कि---दश बादाम, बीस कालीमैरच, दो छोटी इलायची, तीन माशें सौंफ, तीन माशे 
घनिया | इन चीजा को छटांक मर पानी में रात को मिगोकर ढांक रकले और किसी पत्थर 
या मिट्टी के बर्तन में भिगोवे | णत;काल घोटने से पहिले बादाम का छिलका उतार ले | 
उचित पानी तथा खांड, सेवतीजल ( गुलाब ) वा केबड़ा डाल कर पीवे[। एक स्थल पर 
यह भी लिआ है कि “ लंबे डंड करने से शिर भें अधिक छाहू चढ़ जाता है और कई 
दिमागी काम करने वालों के लिये यइ हानि करता है, इसलिये इसके स्थान में दीवार के 
साथ खडे होकर थोड़े ही डइंड करलें ” | 

(५ ) पांचवीं प्रार्थना मेघा की है--जिसका वर्णन पांचवे मंत्र में है, इंदवरप्रार्थना 
से मन पवित्र होता है। योगी, ऋषि लोग इसीलिये मेघा के धनी होते हैं। मनन से भी 
नि.सन्देह मेघा की वृद्धि होती है। जो मनन नहीं करते वा तर्क को उपयोग में नहीं छांते 
वे मेघाइद्धि नहीं कर सकते । विचार ( मनन ) तक॑ ओर उपासना मेधाबृद्धि क साधन हैं । 
उपासना से एकाग्रता भी बढती है और इसके द्वारा भेघा इृढ होती है। 

(६ ) वाणी:-जितना शान प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति और उसके प्रकाश वा प्रचार 
का साधन सरस्वती वा विद्यामयी वाणी है । इस बात पर मनन करने से शब्दशास््र भ॑ जिज्ञास 
की रुचि बढ़कर उसको वाणी का तेज प्राप्त हो सकता हें | 

(७ ) सदाचारी विद्वानों में भक्तिः-मनुष्यों में ज्ञान देने वाल में दो भेद हैं । 
अध्यापक से विद्यालय में शिक्षग द्वारा और उपरेशक मद्दात्माओं से सत्सड्ञ द्वारा विद्या 
की प्राप्ति होकर संशयों की निद्मत्ति होती है। अध्यापक और उपदेशक मनुष्यें। में दोनों 
द्वा, विद्या तेज के दाता हैं | यूरोप आदि देशों में नानाविद्यासम्बन्धो मासिकपत्र जिज्वता तथा 





# चलना, तेज चलना तथा दोंडना आदि भी पेर की कसरत हैं । ह 
| हमारे [विचार में जिस स्थल पर यह न मिलसकें वहां खुश्की गरमी के दूर करने 
के लिये दूध ओर इलायची से काम लेना चाहिये । 
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संवादबर्द्धिनी समाएं, भर विद्वान, वृद, अनुभवी बक्ताओं के व्याद्यान शिष्यकोग सुन कर 
विद्यावाद करत रहते हैं वहा वक्ता मानों उपदेशकों का काम दे रहे हैं। अध्यापक तथा 
उपदेशक जिन से बालक विद्याग्रहण करें वे ऐसे होने चाहिये जो विद्या और सदाचार के कारण 
उनके लिये पूज्य है| इसी भाव को प्रकट करने के लिये मन्त्र में दर्शाया गया है कि 
यह दोनों कम्रल-फूछ की मात्त से युक्त हों, उनका माला से युक्त होना दी उनके 
पृज्य होने का बोधन कर रहा है | कमलफूछ की मारा जहां आदर वा श्लोभा का 
एक चिह्न दे वहां उत्तम स्वास्थ्यदायक गुणों से युक्त है। अभिनव निषण्दु में कमल-फूछ 
के गुण यह लिखे हैं कि ॥--- 

८ शीतल, वर्णकर्ता, मधुर, कफपित्तनाशक, प्यास, दाह, रुधिरविकार, विस्फोट और 
बिसपंरोग-नष्ट करता है। ”? 

सुश्रवण, एकाग्रता, उत्साह, गुरुभक्ति, तपस्था के पश्चात्‌ अब बालक को आचार 
के सर्वेदेशीय स्वतंत्र तत्वों का अत्यन्त संक्षेप से बोधन कराने के लिये पांच मन्त्र 
बोलकर अगस्पश का विधान है। मन्त्रार्थ--- 

१ है ईश्वर | मेरी वाणी अच्छी तरह बढ़े । २ हे इंश्वर ! मेरे प्राण अच्छी तरह बढ़ें । 


हे दे इंश्वर ! मेरे नेत्र अच्छी तरह बरढें |४ हे ईश्वर | मेरी अवणशक्ति अच्छी तरद् बढ़े । 
५ हे ईश्वर ! मेरे यश ओर बल अच्छी तरह बढ़ें । 


१ सत्य ओर मधुर बोलने स वाणी का बल बढ़ता है । 

२ प्राणायाम करने से इन्द्रियां शुद्ध ओर वश में होतींऔर मानसिक तथा शारीरिक 
बल बढ़ता है | अपनी मानसिक शक्ति को बलवान्‌ करने के छिये श्री राममू्तिनी नित्य 
प्राणायाम का अभ्यास करते ओर मन को एकाग्र करके केवछ एकही विषय छगा देते हैं | 
कोतुक करते समय वह प्राण रोक्ते ओर मानसिक इच्छारूपी बल को अज्भविशेष में इच्छा 


द्वारा भेजते हैं | उनका दृढ़ विश्वास है कि शारीरिक बल मानसिक शक्ति द्वारा प्राप्त होता 
है उनका कथन है कि!-- 


८ दिन में एक वा दो वार अद्ध॑ घण्टा वा उससे अधिक के लिये शारीरिक बछ की 
प्रार्थना वा इच्छा मन से करनी चाहिये । सबे अन्य विचार विना इस इच्छा के नितान्त 
मन से निकाल देने चाहियें। ”” व्यायाम करते समय उनके कथनानुसा र “ मन की बृत्ति 
व्यायाम पर छंगे और व्यायाम के व्यमों का चिन्तन करे ? # | इस लेख का यह अआअभिप्राय 
नहीं कि प्रत्येक बाठक उतना प्राणायाम करे जितना कि मछशिरोमणि श्री यममूर्ति करते थे, 
केवल दिखाना यह है कि प्राणायाम से मानसिक और शारीरिक बल बढ़ता है अह्मचारियों 
के लिये संध्या समय पर तीन प्राणायाम ही ठीक हैं । 

३ कल्याणकारी ओर विषय से रहित बस्तुएं, देखना नेत्र का यथाथे उपयोग करना है। 

४ मिथ्या तथा विषयवद्धंक बातें न सुनते हुए तथा द्वितकारी बातें शुनना काने 

का सदुपयोग है । 


* देखो ४ हान्डियन रिव्यू?” मास जून सन्‌ १९१२ 





४ मेक ७0 >- कर >काकात कमान पालना. 
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५ शुभकर्म करने और विषयवर्द्धक कर्म न करने से बल और यश की प्राति होती है। 


इश्वर-प्राथेना 
अंगस्पश के पश्चात्‌ बालक ईश्वर से प्रार्थना करे, क्योंकि वह इस प्रार्थना के अनन्तर 
गुरु से वेदोपदेश लेने वाला है ॥ “ ओं मयि मेधां**-*“इस मन्त्र से वह प्रार्थना करे | 


भावाथे।---भाम्रि परमेश्वर मुझ में मेधा प्रजा और तेज धारण करें । इन्द्र परमात्मा, 
शान इन्द्रियों की शक्ति, मेधा, प्रजा और तेज को धारण करें। सूरंवत्‌ प्रकाशमान ईश्वर, 
पवित्रता, मेघा, प्रजा ओर तेज को धारण करे | दे पूज्य ईश्वर | जो तेरा तेज है उस तेज से मैं 
तेजवाला होऊं। हे पूज्य धर.] जो तेरा सामर्थ्य है उत सामार्थ्य से मैं सामर्थ्य वाला बनूँ | 
है पूज्य ईश्वर | दुष्टों पर मन्यु धारण करने की जो तेरी शक्ति है उस शक्ति से मैं युक्त होऊं । 


धन्य वह आस्तिक ऋषि थे जिनका उद्देश्य तचमुच मनुष्यजन्म को सफल करने का होता 
था | किस प्रकार उच्च से उच्च उन्नति के नियमों का जप वह बालक से कराते हैं, मानो उसके 
शुद्ध हृदय में उच्चनियम बसा रहे हैं | उपनयनसंस्कार में जो यज्ञोपवीत का मन्त्र था उसमें 
शारीरिक सामाजिक और आत्मिक उन्नति रक्ष्यवत्‌ दर्शाई गई थी यहां पर भी वेदाध्ययन 
आरंभ करने से पूर्व बालक तीन वार ईश्वर से तीन वस्तुओं की अत्यन्त प्रार्थना कर रहा है | 

१ मेधा (जो विद्या का साधग है) ३ प्रजा ( कुठुम्ब से लेकर जनसमाज की 
उन्नति ) ३ तेज ( शारीरिक उन्नति का चिह्न कान्ति )। 

इन पर दृष्टि देने से यही प्रतीत द्वोता है कि १ आत्मिक २ सामाजत्रिक और 
३ शारीरिक उन्नति के साधनों का महत्व बालक के मन पर पुराने ऋषि किस उत्तमता 
से अज्लित करते थे ! उपनयन्धस्कार के समय यही उद्देश्य और बब्दों में था, यहां और 
शब्दों में, परन्तु उद्देश्य में भेद नहीं, इसके अतिरिक्त ज्ञान इन्द्रियों की शाक्ते १ पविन्नता 
२ सामर्थ्थय ओर ३ मन्यु की प्रार्थना भी गई है, जोके आभिक, शारीरिक और 
सामाजिक उन्नति वा रक्षण के लिये अत्यन्त उपयोगी साधन हैं | 


इश्वरप्रार्थना के पश्चात्‌ बाठक---“ कुण्ड की उत्तर बाजू की ओर जाके जानु को भूमि 
में टेक पूर्वामिमुख बैठे ओर आचार्य बालक के संमुख पाश्रिमाभिमुख बैठे ”? । 

जानु टेक कर इस प्रकार बेठना आचाय को मान देने और आप नम्न बनने के लिये 
है। ऐसे बेठ कर बालक संस्कृत में यह कहता है। “ अचीहि भो:........” जिसका भाव 
यह है कि आप गायत्री को पदाइ्ये ओर केवल उसी का उपदेश कीजिये | 

४ तत्पश्वात्‌ आचाये एक बस्धर अपने और बालक के कन्धे पर रख कर अपने और 
बालक के दोनों हाथ की अंगुलियों को पकड़ के नीचे प्रमाणे बालक को तीन वार गायत्री 
मंत्रोपदेश करे | ” व्यापारी छोग प्रायः ऐसा किया करते हैं कि जञ्ब॒ किसी वस्तु का भाव 
सम्बन्धी गृत्त विचार करना हो तो एक कपड़ा ऊपर डाछ दो पुरुष परस्पर हाथों की अंगुलियों 
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से सक्लेत प्रकट करते हैँ और इसका अभिप्राय यही हुआ करता है छोगों से अपने विचार 
गुप्त रख सकें । जिन्होंने परस्पर व्यापार करना हे उनके विचार परस्पर प्रत्यक्ष हों | 


यहां पर गुरु, बालक के हाथों की अंगुलियों को अपने दाथ से पकड़ता है और ऐसा 
करता हुआ उस पर वस्त्र डाले हुए हैं, जिसका अभिप्राय इृष्टांतरूप से यह बोधन करवा है 
कि वद्द बालक विद्या लेने बाला और गुरु विद्या देने वाला, दोनों अपनी मानसिक बृत्तियों को 
अंगुलियों के समान एक्ाग्र करें ! विद्यार्थी अपनी वृत्तियां उसके मन की ओर छगावे और 
गुरु भी इस उत्तमत्ता से पढ़ाते समय शिष्व की जृत्तियों को अपने मन में छगाले, और निस 
समय शिष्य विद्या लेरह। और गुरु विद्या देर्वा है, उस समय वे दोनों अन्य वस्तुओं से अपने 
मन हटालें वह मन परस्पर एकाग्रता के कारण ऐसे होजाबें कि मार्नो ओरों के लिये बद्द मन 
ढक गये हैं | यूरोप के सुप्रसिद्ध शिक्षणशास्त्री मद्दा० पेस्टालोजी ने यह बात दर्शाई है कि 
शिक्षक शिष्यों के मन में अपने मन छीन करके शिक्षण दे | उनका कथन है कि “ में 
चाहता हूं कि शिक्षण मानसिक प्रेम से दिया जावे ? । 


मन्त्रोपदेश 
प्रथम वार---“ ओइम्‌ भूर्भुव: खः | तत्सवितु्वेरेण्यम्‌ ? | 
दूसरी वार--- ओशम भूर्भुवः स्व: | तत्सवितुवरेण्यम्‌। भर्गों देवस्प चीमहि ”। 


तीसरी वारः--“ओ 3म्‌ भूभुवशत्व:। तत्सवितुवरेण्यम्‌ | भगोदिवस्थ घीमहि। घियो यो 

न प्रचोदयात्‌ ??। इत्त प्रकार एक एक पद का झुद्द उच्चारण बालक से करावे ओर अथे समझावे। 
विद्या ओर आचार का बोधक गायत्री मन्त्र 

यह मन्त्र दर्शा रह्य दे कि मनुष्य की विद्या व बुद्धि की उन्नति ओर सदाचार की 
अन्तिम सीमा कया है १ इसमें बतछाया गया हे कि ईश्वर “ बरेण्यम्‌ ”” अर्थात्‌ धारण करने 
योग्य है ओर प्रत्येक मनुष्य उसको धारण कर सकता है ओर इस भाव का बोधक “धघीमहि?? 
शब्द हे ईश्वर से जो ज्ञान का सू/ हे प्रत्येक मनुष्य विद्यारूपी तेज सं प्राप्त कर सकता हे, 
यदि उसके वह योग्य बने | इस योग्यता को धारण करने के लिये योग के साधन किये जाते 
हैं ताकि मनुष्य समाधिस्थ बुद्धि को प्राप्त होकर अपनी मेधा में इंश्वरीय ज्ञान की प्रेरणा 
स्फूर्तिरूप में पासके | जो उपासना द्वारा बुद्धि में ईश्वरीय प्रेरणा धारण करता रहेगा उसके 
शान ओर आचार दोनों ही बढ़ेँगे, इतमें सन्रेद्द कया है! गायत्री मन्त्र का यह महत्व है 
कि उपासना के लिये किसी प्रतीक को नहीं लेता वा मनुष्य विशेष को मध्यवर्ती नहीं 
ठहराता | मनुष्यमात्र बिना किसी जड़ वस्तु (प्रतीक) वा मध्यवर्ती मनुष्य के इश्वर-उपासना 
अपने आप अपने मन से कर सकता ओर ईश्वर सर्वे व्यापक हाने से विना किसी मध्यवर्ती 
साधन के उसकी योग्यतानुसार अपने ज्ञान के प्रकाश को आप प्रदान करता दे | 


आजकल यूरोप में कद्य जाता है कि कालेज विद्या सिखा कर चुप हो जाते हैं पर 
मेघावी जन अपनी बुद्धि ते नये नये आविष्कार सोच कर निकालते हैं । यूगेप वाले 
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आविष्कार करने का साधन तो मेघा को कह्दते हैं और मेघा में फुरना नेचर (सृष्टि) की मानते 
हैं, पर वारतव में नेचर ( सृष्टि ) में ईश्वर व्यापक है | पुराने ऋषि नेचर के सर्वेव्यापक 
अधिपति ईश्वर की प्रेरणा शानोदय केसमय माना करते थे | जब यूरोप वालों को ब्रह्मशान होगा 
तब नेचर की प्रेरणा के रंथान में ईश्वर की प्रेरणा कहँगे जो कि गाययी मन्त्र बतत्य रहा है । 

यूरोप में माना जाता है कि काछेजों का काम पंडित बनाना हैं और उससे 
बढकर जिशासा, मनन और दर्शन कराना विद्वानों के अपने हाथ में दहे। गवेषणा 
( रिसचे ) के लिये कितना भारी उत्तेजन यूरोप में दिया जाता है! मननशील 
जिज्ञासु प्रयोगशाला व योगशाला में मनन और प्रयोग ( तजुबों ) द्वारा वर्षों के पश्चात्‌ कई 
प्रकार के आविष्कार करते हैं ओर इससे भी बढ़कर सृष्टि-नियमों के रहस्य बतलछाते हुए! बह 
ऋषि पद को प्रास कर रहे हैं। ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त १ में ८ पूर्व ” और “ नूतन ”” 
दो ग्रकार के ऋषि बतलाए गये हैं एक भूतस्थ, दूसरे वर्तमान | आचार्य आदि पूर्व ऋषि 
होसकते हैं और ब्रह्मचारी आदि नूतन ऋषि । 

गायत्री मन्त्र जहां उपासना की सीमा दशा रहा है वहां ब्रक्मचारी के सम्मुख उसका 
आदशे बतला रहा है कि तू पंडित बनकर सदाचार और मानसिक योग' के द्वार उस अन्तिम 
योग्यता की धारण कर कि तेरे समाधिस्थ मन में ईश्वर की ज्ञानरूपी प्रेरणा प्राप्त होसके, 
अर्थात्‌ वू तपध्या ओर साधनों से युक्त होने पर ऋषि बन सके | सर आशुतोष मुकरबी, 
वाइस चान्वलर कलकत्ता यूनीवर्सिटी ने १९१२ कनवोकेशन ( समावर्तन ) के समय भाषण 
करते हुए ऐसे वचन कद्दे थे जिनका सार यह हैं किः--“ शिक्षक के जबानी शिक्षण से 
बढ़कर उसके कत्त॑ब्य और कम का प्रभाव विद्यार्थियों पर अधिक प5 ता दै। यदि वह स्वयं मेधावी 
और मननशील है तो उसके छात्र भी वेसे द्वी हो सकेंगे। यूरोप मे विद्या के नये नये आविष्कार 
किये जाते हैं । वहां विद्यालयों में मेधावी बनाए जाते हैं | हिन्दुश्थान में विद्या की पत्रित्र 
अग्नि को सुरक्षित रखते चले आये हैं, पर उसको अधिक प्रकाशमान करने के लिये यत्ञ नहीं 
किया जाता ? । पुराने समय में जब कि ऋषि और मुनि आचार्य होकर गुरुकुछों भ पढ़ाते 
थे तो उस समय सचमुच अधिक ऋषि और मुनि इस देश में उत्पन्न होते थे | बुझा हुआ 
दीपक दूसरे नये दीपक को कैसे जछा सकता है ह आजकल जत्र उस योग्यता ओर आचार 
के शिक्षक ही नहीं रहे तो वतेमान समय में देश में ऋषि भरुनि कहां से आ सकें १ 

ब्रद्चारी पुराने समय में समझता था कि में पंडित, जिजशासु, मुनि ओर महर्षे बन 
सकता हूं; ओर यही आदश ०“ ग्रेजुएट ? ( दीक्षित वा पंडेत ) जिज्ञासु, मुनि और 
महर्षि, आजकल यूरोप अपन ब्रह्मचारियों के सामने समावर्तन ( कनवोकेशन ) के समय पर 
प्रस्तुत करता है | पुराने समय में विद्यारम्म करने के साथद्दी यह आदर्श दर्शाया ज,ता था 
अब विद्या समासि पर यही आदश यूरोप आदि में सवंत्र दर्शाते ईं । 

गायत्री मन्त्र जहां आरम्म के पाठ का काम देता था वहां विद्या ओर उपासना की 
अन्तिम अवधि भी बतलाता था। यही तो कारण है कि गायत्री मन्त्र का मदत्व शाज्ञों में 
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गाया गया है। कोई शेका कर सकता है कि यूरोप के मुनि, ऋषि आदि सात्विक पुरुष क्‍या 
होसकते हैं ! इसके उत्तर में हम सत्याथंप्रकाश समु० ९ वां पेश करेंगे जिस में ४ तापसा 
यतयो बिप्रा; ” इत्यादि तीन मनुस्मति के छोकों का भावार्थ महर्षि दयानन्दजी इस प्रकार 
देते हैं जितसे पायाजाता है कि सात्विक धुरुय किसी देश विशेष में नहीं किस्तु अपने कर्मों 
के अनुसार सब देशों में होसकते हैं। “ जो तपश्ली, यति, संन्‍्यासी, वेदपाठी, विमान के 
चलाने वाले, ज्योतिषी और देत्य अर्थात्‌ देदपोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्व गुण 
के कर्म का फछ जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यम सल्वगुगयुक्त होकर कर्म करते हैँ वे जीव यशकत्तो 
वेदा्यबित्‌ , विद्वान , वेद, विद्युत्‌ आदि और काल विद्या के शाता, रक्षक, ज्ञानी ओर ( साध्य ) 
कार्यापिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पते ई ॥ ९ ॥ जो उत्तम सत्वगुण- 
युक्त हों के उत्तम कर्म करते हैं, वे ब्रह्मा सब वेदों के वेत्ता, विश्वस॒ज, सब सश्टिक्म-विद्या 
को जानकर विविध विमानादि यानों को बनाने हारे धार्मिक, सर्वोत्तम बुद्धियुक्त ओर अव्यक्त 
के जन्म ओर प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैँ ॥ १० ॥ ( सत्याथंप्रकाश समुछास ९ ) 

“८ ओध्म्‌ मम ब्ते ” यह मन्त्र यज्ञोपवीत संस्कार में आचुका है। इससे दोनों दृढ़ 
प्रतिशा करते हैं. कि वह ब्रत-पालन में एक दूसरे के सद्दायक और द्वितकारी होंगे। 

४८ ओ इये दुरुक्तव्‌ू ” इस मन्त्र को बुल्वाके आचाये सुन्दर, चिकनी प्रथम 
बनवाकर रख्खी हुईं मेखलछा को बालक के का में बांघे | 

यह मेखला ( १ ) निन्दायुक्त बचनों को हटने वाली, (२) भगिनी के तुल्य 
सौभाग्यवती, ( ३ ) सुन्दर, चिकनी, कीमलछ, (४ ) वर्गमाव को पवित्र करने वाली, 
( ५ ) प्राण, अपान वायु को टीक रखने से बछ देने वाली होने से मुझको प्राप्त हुई है, 
ऐसा ब्रह्मचारी बोले । 

भारतवर्ष में माताएं, नए उत्पन्न हुए, बचें। को मेला ( तगड़ी ) सूत वा रेशम की 
प्राय: बांधती हैं | इसका कारण बूढ़ी माताएं यद्दी बतछाती हैँ कि ऐसा करनेसे आंतों के रोग 
नहीं होते । यूरोप में जहां जन्म से तगड़ी बांधने की प्रथा नहीं वहां (पतढून) (जांधिया) पर 
पेटी बांधने का खिज छोटी उमर से ही हैं । मुसलमान छोग कमरबन्द बांधते हैं । फोजों में 
सिपाददी लोग पेटी ( मेखलछा ) का बांधना चुस्ती के लिये तथा थक्रावट से बचने के छिय्रे 
जरूरी समझते हैं | जत्र यात्रा को जाना दो वा बलका काम करना हो तो कडि ( कमर ) को 
वसकर बांध लेने से आंतों को उछलने आदि से क्षति का भय नहीं रहता और आहुस्य दूर 
होकर बल आता हुआ अनुभव द्वोता है । कटि पर दबाव पहुंचने से प्राण, अपान की गति 
ठीक होजाती है जिससे बल था चुघ्ती प्रतीत होने छगती है| मेखलछा के कई लाभ तो 
जानते ही हैं ओर उन छामों को लक्ष्य मं रखकर पाजार्मों का नाडा, कमरत्रन्द कहलने 
लगा आर पतलून की पेटी भी उपयोगी सिद्ध होरही है । स्त्रियां साड़ी, धोती, लद्दंगे, यूथन 
सब्र नामि के नीचे मेखलास्थान पर ही बांधती हैं । पुरुष भी धोती कटि के स्थान पर बांधते 
हैं | सच तो यह दै कि मेखला ( पेटी ) बन्धन किसी न किसी रूप में सबे भूगोल परामिलता 
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है | संस्कृत के उपयुक्त वाक्य में मेखलाबन्धन के जो गुण बतलाये हैं वह यह हैं।--- 

(१ ) निन्दायुक्त वचन को हटोन वाली अर्थात्‌ वायु को शमन करने से व्यर्थ 
काम चेष्टा को संयम्र करती है। 

(२) व्यर्थ काम चेश को जहां रोकने वाढी है वहां पुंस्व को नष्ट करने 
वाली नहीं इसलिये सोमाग्यवती कही गईं है । 

( ३ ) मेखछा आजकल मुज्ज आदि की बनाकर जित समय बालकों को पहिनाते हैं 
तो सुई की तरइ वह बच्चों को चुभती है पानी खैंचने की जो रस्सी बाजार में विकती हे, 
एक हाथ भर उसी भद्दी खुरदरी रस्सी को बांधदेते हैं, जिसको कुछ क्षण रखकर बचे गुम 
कर देते हैँ। पुराने समय में मुझज्ज आदि की कोमल और सुन्दर मेखला भ्नाई जाती थी 
जिसकी रुचि से बालक धारण करते होंगे। पेटी के समान मेखढा कुछ चपटी होनी चाहिये, 
आजकल पतली सी रस्सी छपेटने को ही मेखढछा बांधना हमारे देश में समझ रहे हैं। 

( ४ ) भिन्न भिन्न वर्णों के पदाधिकारियों के लिये भिन्न भिन्न मेखछा होने से वह 
वर्णोघक चिह्न का काम दे सकती है। जिस प्रकार आजकल पुलिस के सिपाही और 
सेना के सिपाहियोँ की पेटियों में भेद द्ोता दे वेते ही भिन्न भिन्न मेखछा के चिह 
समझ लेने चाहिये। 

(५) प्राण, अपान वायु को ठीक रखने से वह बल देने वाठी है| इसी बात को 
सन्न चुस्ती देने वाली कहते हैं | बल का एक फल चुस्ती है। चुस्ती बलमयी गति है। 

संस्कारविधि में जो लेख है कि ब्राह्मण के बालक को मुञ्ज वा दर्म की, क्षत्रिय के 
बालक को धनुषसंशक तृण वा बल्कल की, वेइय के बालक को ऊन वा सण की मेखछा होनी 
चाहिये यह वर्णभाव को बोधन करने के लिये लिखा गया है | यदि सत्र वर्गों के बालकों की 
मेखला एकसा होती तो यह भिन्न मिन्न वर्णमाव को बोघन न कर सकतीं। जिन वस्तुओं से 
यह नाना प्रकार की मेखला बनाने का विधान हैं उन वस्तुओं में जो जो गुण हैं वह दम नीचे 
लिखते हैं | जहां ब्राह्मण शब्द है वहां ब्राह्मणपदाधिकारी। बाढक समझना चाहिये। 

(१) मुझ्ज-इसके दो प्रकार ह (क ) सरपता वा रामशर । ग्रमशर के अभिनव 
निषष्ड में भद्रमुज्न, शर, बाण, तेजन और चक्षुवेशन नाम दिये गये हैं। इसी को 
संस्कारविधि में धनुषसंश्ञक तृण के नाम से लिखा गया है । 

(ख ) दूसरी मुज्ज के मुज्ज, मुख्जातक, बाण, स्थूलदर्भ और सुमेखल नाम 
अभिनव नित्रण्ठु में दिये गये हैं | इन के गुणों के विषय में अभिनव निषण्द में यह 
लिखा है कि;-“दोनों मृब्ज अर्थात्‌ सरपता और मुम्ज-मधुर, कषाय, शीतल, त्रिदोषनाशक, 
वृष्य और मेखला जो कमर में कसी जाती है उसमें काम आते हैं ” 

(२ ) दर्भनन्यद “ एक प्रकार का कुश है” हिन्दी में इसको डाम वा दाम 
कहते है, इसके गुण यह हैं।--- 


 देखो-देशनानन्दग्रन्थसंग्रह 


बदारम्भसस्कार के 


८ कुश और डाम दोनों त्रिदोषनाशक, मधुर, कपैले और शीतछ ( ४० ११६ ) 
कुश के दूसरे नाम सूच्यप्र और यशभूषग हैं ?। 

( ३) सण-“ इसके थठ, चरस निकालने की बरत, सूतछी आदि बनते हैं/“***** 
गुण-खट्टा, कपैला, गर्भ और रुघिर को गिराने वाला वतन छाने वाछा तथा वात कफ को 
बुर करने वाला और तीव्र अन्न दूठने को दूर करता है ”। बात, कफ के शमन तया अन्न 
इंटने वा आलूस्य को दुर करने मैं इस मेखला का प्रभाव पड़ता है । 

( ४ ) ऊन-ऊन की मेंखछा ऊनीवस्ध समान कद्स्‍्यछ की गरमी को बाहिर जनि 
नहीं देगी और बादिर की गरम वायु के प्रकोप से कंटि की रक्षा करेगी। जिस प्रकार मुह्ज 
कुश, सग शरीर की गरमी को बाहिर जाने नहीं देते वा बादिर अन्दर आने से रोकते हैं उप्ती 
प्रकार ऊन में गुण हैं। मुझ्ज, दर्भ, सग ओर ऊन के गुणों पर विचार करने से विदित होता 
है कि इनकी मेखलहा धारण करने वार्लो को कटिपदेश में छाम पहुंचता है। यदि मेश्ला में 
गांठ लगानी दे तो वह गांठ पीठ की तरक रहे | एक डाक्टर साहिब का मत है कि पीठ के 
बछ अधिक सोने से वीर्यपरात हो सकता है ओर यदि कठिवन्व की गांठ पीठ की ओर होंगी 
तो विद्यार्थी को चुभने के कारण पीठ के बल सोने नहीं देगी । 

“४ ओम युत्रा छुबसा....”” इस मन्त्र को बोल कर दो शुद्ध कोपीन, दो अज्ञेछे, 
एक उत्तरीय वस्त्र और दो कटिवल्ल ब्रह्मतारी को आवाये देते | इस मन्त्र का अथ उपनयन 
प्रकरण में आचुका है जिधर्म दर्शाया गया है कि ब्रह्मचारी जहां यशोपवीत घारो हो वहां “सुवासा?? 
शरीरसक्षरु अच्छे वह्न घारग करने वाला बने | इस अभिव्राय को छेकर प्राचीन ऋषियां ने 
कौपीन, अज्जोछे आदि ब्रह्मचारी को देवे की मयादा बांधी थी। कोपीन--इस वस्त्र की धारण 
करने से वीर्य रक्षा में सहायता मिलती; चलने, फिरने, दोड़ने, श्रम वा व्यायात करने से 
अद्भविशेष सुरक्षित रइता है। दो कोरीन इसलिये दिये जाते हें कि प्रत्येक दिन ब्रह्मचारी 
स्नान करते समय एक कीपीन को धो डाले और दूसरा बांध ले | कई छोग मोटे गाढ़े वा 
चुभने वाले मोटे कपड़े के कौपीन बनाते हैं वे यह सोचते हैं कि कौपीन बहुत दिन चर्ले परन्तु 
बहुत मोटे कप के कौपीन पदिनने में चुभने के कारण बारकों की रुचि नहीं होती | इसलिये 
कोमल कपड़े के कौपीन बनवाने चाहियें। भारतवर्ष में आजकल ऐ.सी रीति प्रचलित हैं कि 
लोग कौपीन को कभी धोबी के देते द्वी नहीं। वाह्तव में सव से अधिक शझुद्ध रखने की 
कौपीन की जरूरत है | यदि धघोबी के न भी दे तो कुछ चिन्ता नहीं किन्तु दो चार दिन के 
पीछे तो साबुन से स्वयं ही थो डालना चाहिये, ओर रिना साबुन के तो रोज ही धो ढेना 
उाचित ही है। कौपीन के नियम को सत्र सभ्य देशों में समझते हैं। और इसके छामों को 
प्रत्येक विद्वान जान गया है| गुजरात और दक्षिण देश में ज्ियां जब घर में काम करती हैं 
तो साड़ी वा धोती को कसकर कौपीनवत्‌ बना छेती हैं । पारसी स्त्रियां चड़ी, जिसको गुचरगाती 
तथा पज्जाबी भाषा में कछ कहते हें, घारण करती हैं। यूरोपवासियों की पतलून में भी 
कौपीन का नियम बहुत अंश तक रहता है । 
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अज्ञोछा--अंगोछा भारतवर्ष में अति प्राचीन काछ से उपयोग में आरदा'है। इसका 
महत्व थोड़े ही वर्षों से यूरोप के विद्वानों ने अनुभव किया है; ओर अब अंगोडे का यूरोप 
आदि देशो में बहुत प्रचार हो गया है। भारतवर्ष में अ॥ आठ दशा आने के रंगी बेरंगी 
४ टूवाल ?? ( अज्ञोछे ) प्रचार पारदे हैं | उत्तम गाढ़े वा उत्तम खादी के बने हुए अज्ञछि 
में जो गुण दें, वैसे ब्रह्मचारियों के श्ंगारमयी “ टाल ” में नहीं है अतः ब्रह्म चारियों को 
श्रेग प्मयी ट्वाल देने की जरूरत नहीं, अद्भोछे को कौपीन समान रोज द्वी जल से धोना 
और चार दिन के पीछे साबुन से धोना वा घुछाना चाहिये। 

उत्तरीय वस्त्र से अमिप्राय ऊपर की चादर, कुतें वा अज्ञरले आदि से है। उत्तरीय 

पर लिखा हे यदि ये भी दो दिये जाये तो अनुचित नहीं होंगे । 

कटिवस्त्र दो देने को लिखा है। कठिवस्र से अभिप्राय घोता, जांघिवा ( पाजामा ) 

आदि हे हा सकता है। देश कार और ऋतु अनुसार कटिवस्त्र बनाना ठीक है । 
दण्ड-धारण 

८ आचार्य दण्ड हाथ में छेके सामने खडा रहे और बालक भी आचाये के सामने 
हाथ जोड “ ओं यो मे दण्ड:..........” इस मन्त्र को बोड के आचाये के हाथ से दंड 
ले लेवे ? | इस मन्त्र में व्गन किया गया हे कि दण्ड जो ब्रह्मचारी के सन्पु् दो बह खडा 
कर दिया जावे ताकि क्दी से टूटा फूड हो तो उत्की पढताछ होसफ्रे भौर ब्रक्न च/री उस 
दण्ड को विशेषरूप से अपनी आयुरक्षा आदि के लिये घारग करें। आयुरक्षा का आधार 
दरीररक्षा पर है। दंडघारण का अन्य फड वेदग्रहग करना ओर वेदशेक्त आचार के तेज का 
होना बतलछाया गया है| प्रश्न द्ों सकता है ऊक्लि दंडधारग से वेदग्रहण वा सदाचार 
का तेज क्योंकर धारण हो सकता है ? इसका उत्तर देने से पूर्व हृत कईगे कि प्रत्येक 
कर्म के फल दो प्रकार के शात्रों में माने हैं, एक को प्रत्यक्षफठ दूसरे को परोक्षफल 
कहते हैं । ( १) आयुरक्षा । शरीर रक्षा तो दंडधारण का प्रत्यक्ष फल है, शरीररक्षा ही 
आयुदृद्धि का मुख्य कारण है, अत; आयुरक्षा दंडधारण का भारी फड है। 


(२) शरीर के सुरक्षित रहने पर मानसिक शक्तियों की भारी उन्नति होती है । 
जिसका शरीर स्वस्थ तथा सुराक्षित और मन निर्भय है वह अवश्य बुद्धिबल से युक्त होगा 
जिसमें बुद्धिबल है वह उत्तम प्रकार से वेद वा सत्यविद्या का अभ्यास कर सकेगा | इसलिये 
वेदाभ्यास में दंडधारण से अप्रत्यक्ष रीजि से निःसन्देद सहायता मिलती है । 

(३ ) यह जो कहद्दा गया है कि वेदोक्त आचार के तेज की प्राप्ति दंड-धारण से 

शेती है | इसके सम्बन्ध में यह विचार करना दे कि वेदोक्त आचार का तेज क्या है ! 
इसके उत्तर में हम कहेंगे कि वह निभयता है। कहने का तात्पय यह है हि दंड-धारण करने 
से निरभयता प्राप्त होती है जो कि स्वथा ठीक बात है | दंड' एक भौतिक शांक्त हे इसशाक्ति 
का उपयोग कह्दां पर विद्यार्थी करे, यह बड़ी सदाचार की बात है। केवल अपनी रक्षा के निमित् 
ही इसका युक्तिपूतक उपयोग पीड़ा वा भय देने वाले जज्ञछ के जस्तुओं वा प्राणियों पर 
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फरना चाहिये 4 निर्बेछ, शास्त, अपराधरद्दित प्राणियों पर दंढ का प्रहार करना क्रूरता का काम 
है और क्ररता कमी करनी नहीं चाहिये, केवल मय्रद्मता दिताशील प्राणियों से शरीरसक्षा- 
निमित्त इसका प्रयोग करना सदाचार की बात दे । जो ब्क्षवारी दण्दरूती शक्ति का यथार्थ 
प्रयोग अभ्यास द्वारा सीखगया उतने सद्ाचार का भारी शिक्षण ग्रहग करलिया | उसने 
समझ लिया कि मनुष्य को अपनी शक्ति का उययोग अयने से अछद्वीन, भीरे वा शांत स्वभाव 
वालों को पी | पहुंचाने के लिये नहीं करना चाहिये पर हिंसाशीछ प्रागियों पर है। अपनी 
रक्षा्थ इसका उपयोग करना है। शक्ति के सदुपपोग से बढ़कर सदाचार क्या हो सकता 
है। इस वेदोक्त सदाचारते जो तेज मनमे प्राप्त द्ोता रहता है वह निर्भयता है। 
निर्भभता के लिये दण्ड-घारण की आवश्यक्रता सर्वे संसार के मनुष्यों ने अनुभव की है । 
कोईसभ्य वा असभ्य देश ऐसा नहीं जहां पर छोग जन्ञली प्राणियों वा कुत्ते आदि से बचने 
के लिले दंढड-धारण न करते हों। दण्ड' का परिमाग ब्राह्मगपरयाचकर बालक के लिये इतना 
हों कि दण्ड उसके केशों तक और क्षत्रियपद्वाचक के ललाठ वा भ्लतक और वैश्यपदयाचक 
बालक के नासिका के अग्रताग तक आवे | इससे दो उद्देश्य छिद्ध होते है ( १ ) प्रथम 
तो यह है कि सब  ब्रह्मचारियों की कमर सीधी रहाकरें और उनके मेद्दण्ड ( रीढ़ की हड्डी ) 
में टेदापन न आवे | मेरुदण्ड की लम्बाई उस स्थल पर आकर समाप्त होती है जहां पर 
नासिका के अग्रभांग से खेंचो हुई रेवा जाकर पहुंचे । नासिक्रा के अग्रभमाग छलाड वादश्न- 
शिर के केश तक ऊंचे दण्ड घारण करने से छाती को उभार कर कमर को सीधा करना 
पढ़ता है । पड़ने वाले विद्यार्थियों को लम्बा दण्ड, गरदन सीधी रखने के लिये बडा ही 
हायक है। प्रश्न होसकृता है कि एक के ढिये नासिका का अग्रभाग, दूसरे के छिये ललाठ, 
तीसरे के लिय शिर के बाल तक सीमा क्यों बालाई गई है १ उत्तर में हम कहेंगे कि यह केवल 
वर्णभाव को बोधन करने के लिये रूम्बाई में थोड़ा सा नाममात्र भेद करदिया है पर इस 
भेद से शरीर की हानि किसी की भी नहीं होती । अतः इस परिमाण के दो उद्देश्य 
हैं ( १ ) मेददण्ड को सीधा रखना | ( २ ) वर्णभाव का बोधन करना | दण्ड तीन प्रकार 
की लकड़ी के ही। ( १) पलछाश या बिल्य (२ ) बट वा खदिर (३ ) पीदू वा गूलर 
का | पहिले प्रकार का ब्रान्‍्मगपदयाचऊ बालक के लिये, दूसरे प्रकार का क्षत्रियपद्याचक बालक 
के लिये, तीसरे प्रकार का वैश्यपद्यांचक बालक के लिये होना चाहिये । 

(क) पछाश ढाक ) के विषय भें अभिनव निवण्दु पृष्ठ १५२ पर छिखा है कि 
८ दीपन, बलकत्त', दस्तावर, गरम, कंषरैछा, चरपरा, कडवा, स्निग्व है जग गोले ओर गुदा 
के रोग को नष्ट करे तथा टूटे हाड़ को जोड़े, बातादि दोष, सड़प्रदणी बवासीर और कृषि 
इनको इरण करे । ? 

(ख ) बिल्व वा बेल--कंषाय, कड़वा, ग्राही, रूक्ष, अभिवर््धऊ, पित्तकर्ता, बात, 
कफ नाकश, बलकार+, ल्घु, उष्ण ओर पाचक ( अभिनव निधण्ठु ४० ९० )। 

(२) (क ) वेट के विषय में अभिनव निषण्ठु ४० १४६ पर यह लिखा है कि 
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शीतल, भारी ग्राद्, कपैला, कफ और पित्त को दूर करे, देद का वर्ण उजछा करे, त्रण रोग, 
विसरप॑ और दाइ को दूर करे। 

( ख ) खदिर ( खैर ) के गुण आदि ये ईं--शीतल, दांतों को हितकारी, कड॒व। 
ओर कपैला, खुजली, खांसी, अरुचि, मेदयेग, कृमि, प्रमेह, ज्यर, शरण, सफेद कोढ़, 
आपमवात, रक्तपित्त, पांडगोग, कोद और कफ के विकारों को दूर करे है। ( देखो अभिनव 
नि्घदु पृष्ठ १४४ ) इस की लकड़ी के यज्ञ के ख़बा आदि बनाते हैं | उनसे जैथ करते 
और इसकी लकड़ी का कोयछा दारू, आतिशबाजी भें काम आता है। इस वृक्ष 
की अत्यन्त रंग वाली छकड़ी और कच्ची फलियाँ में से ओटा कर सत्व निकालते हैं उसी को 
कत्था कहते हैं । 

(३) (क ) पीदू-इसके गुण आदि ये हं---ब्रात, रलेष्मनाशक, पित्तकर्त्ता, 
दस्तावर और गुल्मरोगनाशक | पीछू स्वाद में मीठा और कड़वा होने से त्रिदोषनाशक 
और अधिक गरम नहीं है ” | ( देखो आमिनव निघण्ु० ४० १७३ ) 

(ख ) गूलर ( उदुम्बर ) के विषय में यद लिखा है किः--शीतल, रूक्ष, भारी, 
मधुर, कषैला, वर्णकारक, कफ, पित्त और रुधिर के विकारों को दूर करे तथा व्रग का शोधन 
और रोषण करे | गूलर की त्वचा शीतछ, कपैली, अगनाशक, गर्भवती के गर्म की रक्षा 
ओर ख्ज्ी के स्तनों में दूध बढाती है । ( देखो आभि० नि० पृ० १४७ ) 

प्रश्न हो सकता है कि पलाश, बेल, बट, खदिर, पीढू और गूलर इन छ; प्रकार के 
वृक्षों के दण्ड घारण करने का विधान क्यों किया गया ! 

इसके उत्तर में हम कहेंगे कि वृक्ष वा वनस्पति को विना जाने उत्तका उपयोग करने से 
व्वचा-रोगों वा अन्य रोगों का होजाना संभव है| जो लोग शिमला पर्वत पर गये हैं उनको 
मादूम है कि वहां एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसको ब्रिव्छू बूटी कहते हैं । उसको 
छूते ही हाथ सूज जाता और हाथ पर बेदना प्रतीत होने छंगती है। वह दुःख दूसरी 
बूटी जिसका नाम *“ पाछक ? है, उसके लगाने से दूर हो जाता हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त 
गुणों पर एक दृष्टि देने से प्रतीत होगा कि इन छः में से किसी भी वृश्ष की छकड़ी ऐसी 
नहीं जो त्वचा-रोग को करने वाली हो प्रत्युत सब के सब्न अनेक त़चा-रोगों को दूर 
करने वाले हैं। यथा १--- 

१---पलादश ब्रण और $मि को दूर करता है । 

२ --बिल्व-बलकारक, वातकफनाशक, अम्रिवर्द्धक है । 

३--वट-त्रण रोग को दूर करता दे ओर वर्णकारक है। 

४--खदिर-खुजछो और त्रण तथा कोद का नाशक है । 

५--पील- त्रिदोषनाशक | 

६---गूलर-वर्णकारक, रुघिरविकारनाशक, ज्रणनाशक है । 

छोटी छोटी बू(टिएं तो बहुत ऐसी हैं जो त्वचा-रोगों का नाश करती हैं पर ऐसे वक्ष 
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जिनके दण्ड धारण किये जाबें ओर वह ल्चारोग का उत्पन्न न करें, यह जानकर उनका 
उपयोग करना बुद्धिमता की बात है। बिल्व को छोड़ कर शोष सत्रह्दी के विषय में तो स्पष्ट 
लेख मिलता है कि यह अण ( फोडा ) आदि के नाशक हैं। बिल्व भी वातकफनाश्क होता 
हुआ अभ्निवद्धक तथा बलकारक है | जो वस्तु बलकारक हैं वह खास्थ्यदयायक अवश्य हैं। 
इसलिये बेल की छकडी भी त्वचारोंग को करने वाढी नह्ीं। अतः छ8 में से 5. हई 
प्वचारोंग न करने वाले उत्तम काष्ठ हैं और इनके दण्ड' धारण करने से किसी प्रकार के 
सांसगिक रोग का भय नहीं द्वोा सकता | पलाश वा बिल्व, जाक्मगपदयाचक बालक क लिये, 
वट वा झदिर क्षत्रियपद्याचक्र बाछक के लिये और पीलू वा गूछर वेश्यपदयाचक बालक 
के लिये निर्दिष्ट करने से वर्णभाव को बोघन कराना प्रतीत द्वोता है । पार० ग० सू० का० २ 
कं० ५ सू० २८ में लिखा है कि “ सर्वे वा सर्वेषाम्‌ ” अशथात्‌ सत्र प्रकार के दण्ड' सबके 
पास दोसकते हैं। जिससे वर्णमेद की शंका भी न रहे# दण्ड के विषय में फिर यह लिखा 
है कि “वे दण्ड चिकने सीधे हों, आम्रि में जले ठेढे कीडों के खाये हुये न हों ”। 
भारतवर्ष में लोग इस बात की ओर कम दृष्टि देते हैँ | यदि दण्ड चिकना न होगा 
तो हाथ में फांस चुभ जाने का भय रहेगा, यदि सीधा न द्वोगा तो उसके झीप्र दुट 
जाने की अधिक संभावना होगी, अग्नि में जले हुये कोयले के सप्रान वा कीडों का खाया 
हुआ दण्ड बहुत जल्दी टूट सकता है इसलिये दण्ड चिकने और ठीघे तथा हृढ होने चाहिये । 
फिर लिखा हैं ८ एक एक मृगचर्म उनके बेठने के छिये देना चाहिये ” मृगचर्म, 
कुशासन, तृणासन ओर ऊर्णासन सब में यह गुण है कि वह शरीर की अआम्मे बाइर भूमि 
में जाने नहीं देते। आजकल मुगचर्म स्वाभाविक मुत्यु से मरे हुये मुर्गों के मिलने 
कठिन हैं, इसलिये कुशासन संध्या आदि के लिये उपयोग करने चाहियें। मगचर्म 
बहुत मूल्यवान्‌ है ओर कुशासन सस्ता है यह भी याद रखना चादिये । 


पिता की ओर से उपदेश 


जब दण्ड धारण कर लेवे तत्न ब्रह्मचारी को उसके पिता बाईंस सूत्रों द्वारा उपदेश करे--- 

( १ ) दे अमुक नाम वाले तू ! आजसे ब्रह्मचारी दे यद्द उपदेश सूचना मात्र है। 
(२ ) दूसरे संध्या तथा भोजन के पूर्व आचमन करने का विधान है, संध्या में 
मन्त्रोच्वारण तथा प्राणायाम करना होता हैं इसके करने से कंठ के कफ आदि की निदृत्ति 
होती दै। भोजन से पूर्व आचमन करने से कंठ की भोजन करने वाढी नाछी गीलो दोजाने 

से भोजन को अन्दर जाने में सह्ायता मिलती है 

(३) “ कर्म कुर ” | यह तीसरा उपदेश पूर्णरूप से इस समय यूरोप आदि देशों 
मे विद्यार्थियों को दिया जाता है | यही कारण है कि व लोग पुरुषार्थ ओर कर्म करनेवाले 


* सर्व सूत्रप्रन्थों के पाठ से यह सिद्ध है कि वे वर्णमद के बोधक चिह्न विकल्प रूप 
से लिखते हैं | एक जगद्द लिखकर दूसरी जगद् सामान्य चिह्न भी लिखते हैं । 
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होते हैं। आल्स्य उनके पास फटफता नहीं। कभी भारतीय ऋषि इस उपदेश को देते थे 
ओऔर उस समय भारत-संतान तपस्वी और पुरुषार्थी होती थी । 

(४) दिन में सोना नहीं । जो विद्यार्थी दिन में सोते हैं उनके शिर में गएमी बढ़जाने 
से उनकी स्मृति निर्भेल होजाती है। दिन में सोने से आल्ध््य बढ़ता है | अंग हूटने छगते 
हैं, आंखे छाल दोजाती हैं। इसलिये ब्रह्मचारियों को कभी दिन में सोना नहीं चाहिये । 

(५ ) आचार्य्य की आज्ञा मानते हुये वेद पढ़ो। यूरेप आदि सम्य देशों में सत्र 
बुद्धिमान्‌ मानते हैं कि जो आज्ञा-्पाठझन करना नहीं जानता वह कभी आज्ञा देने के उच्च 
अधिकार को उत्तमता से पूर्ण नहीं कर सकेगा। विद्यार्थियों को यूरोप आदि देशों में आशा- 
पालन के अंक (नम्बर ) दिये जाते हैं| आज्ञपालन के साथ ही विद्याम्यास हो सकता है। 
इसलिये वेद के पढने वाले विद्यार्थी के लिये आचाय्य को आज्ञा का पालन करना बहुत 
व्यमदायक है । 

(६ ) एक वेद के लिये बारद्द बारह वर्ष ब्रह्मचर्य कर | एक वेद के साज्लोपाज्ञ पढ़ने में 
पुराने समय में बारह वर्ष छगते थे | तभी तो वद् वर्दों के उत्तम पंडित बनते थे | आज चार 
वेदों के इस प्रकार पढ़ने की शैली देश से उठजान के कारण वेदविद्या छप्तसी होरही है । 

(७ ) आचाये के आधीन धर्मांचरण में रह्य कर परन्तु आचाये धर्याचरण वा अधर्म 
करने का उपदेश करे तो उसको तू कभी मत मान ओर उतक्ा आचरण मत कर | 

कई देशों में आजकल कई आचार्य प्रायः अन्धश्रद्धा के प्रचारक बनगंवे हूँ और 
अनेक शिष्य लोग गुरु की आश्ञा-सेवन ही परम सोभाग्य सप्रझ्नत हैं चाहे वह आशा कैसी ही 
घमरद्वित क्‍यों न हो। यूरोप का इतिहाव बतलाता है कि सुधारक मारठन दूथर से पढिले 
इंसाई धर्म के कई गुरु छोगें ने कई शताब्दियों तक अपने शिक्यों में अन्धश्रद्धा का प्रचार 
किया, और इतिहास में इसका अन्धकार का समय कह्दा जाता है । 

ऋषि लोग मनुष्य-स्वमाव से पूर्ण विश थे, वह जानते थे कि यदि आचायों ओर 
पढ़ाने वाल के सब अनिष्ट गकयों को भी शिष्य सर्वाश में मान कर उन पर आचरण करने 
लग जवंगे ता शिक्षत को जद्दां अन्धश्रद्धाल ओर कुकर्मी शिष्य बनाने का निरकुश होने से 
अवसर मिल जावेगा वहां वह उच्च उद्देश्य, जो समाज में विद्या और सदाचार की वृद्धि का 
है, छप्त दोजवेगा | इसीलिये उन्होंने बालक को ऐसे गुरु से सावधान रहने के लिए जो उपंदेश 
दिया वह अत्यन्त उपयोगी है, जिन माता पिताओं ने सीधे स्पष्ट शब्दों में यह समझ रक्‍खा 
है कि दे बालक | शिक्षक का मान करना, उसकी धर्मयुक्त आज्ञा-पालन में तत्पर रना, पर 
यदि कभी तुम्द्वारा शिक्षक तुमसे कोई अधर्म कार्य्य कराना चाहे तो ख़बरदार | ऐसे समय उसका 
कभी कहा नहीं मानना और उसके कहने से अधर्म नहीं करना। जिस प्रकार राजभक्त झरवीर 
सिपाही राजा महाराजाओं के सबरक्षक होते हैं, उसी प्रकार ऋषियों की यह सच्ची बात ब्रह्मचारियों 
तथा ब्रह्मचारिणियों को अन्धश्रद्धा और कुकर्म स बचानेवाली, तनरक्षक के समान है और संदेव 
होगी | कोई मनुष्य चाहे कितना भी विद्वान और यदाचारी प्रसिद्ध हो पर अन्त को मनुष्य 
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है यदि वह निरंकुश है तो उसका गिरना सम्भष है। यही नहीं कि इस उपदेश के होने से 
केवल शिष्य दुराचार से बच सकते हैं किन्तु सदाचारी आचायों के आचार की इसीसे भारी 
रक्षा हे सकती है, क्‍्येंकि आचार्य को भय रहेगा कि यदि मैं धर्म से रहित कोई भी कर्म 
करने को कहूंगा तो आशा नहीं कि बालक मेरे कहने में फंसे और बालक के आगे मुझे पतित 
होना पडेगा। यह ऐसी शिक्षा थी जो बच्चों को एक तरफ सावधान होने का उपदेश देती 
थी वहा दूसरी ओर आचार्य्य पर अंकुश का काम देती थी। बड़े बड़े अनुभवी विद्वानों का 
कथन है कि प्रायः एक मनुष्य दूसरे मनुप्य के अंकुश ठे पाप करने में प्रवृत्त नहीं होता । छोटे बचे 
जिस बात को अधर्म समझ गये वा सुन गये हैं यद्द बात यदि कोई उनकी धर्म कहकर मव- 
वाना वा कंगना चाहे तो परस्पर विरोध का भाव देखकर वह बालक शह्ला कर देते हैं । 
बालक को यह शछहझ्ढा करने की शक्ति ह्टी अंकुश का काम देती है। कल्पना कीजिये कि ए% 
बालक को माता पता ने घर में पांच वर्ष की अवस्था में यह समझा दिया कि दे बालक ! 
तू गुरुकल में नड्भा होकर किसी अन्य नम मनुष्य के साथ नहीं सोना जन्म बारूक गुरुकुल वा 
विद्यालय में गया तब भी उसे यह उपदेश किसी और से सुना और फिर कुछ मास पीछे यदि 
कोई शिक्षक उसको किसी मनुष्य के साथ नम होकर सोने के लिये कहे तो उस समय उसको 
प्रतीत होने लगेगा कि अमुक बात से यह विरुद्ध बात है | उसके मन में उस समय शड़का उत्पन्न 
होगी जो खाभाविक अड्शरूप होने से उस छोटी आजा के पालन न करने को कह रही 


हे ऐसी दशा में यदि बालक कहेगा कि यह अधर्म है में नहीं करूंगा तो शिक्षक की मानसिक 
मालिनता को दूर करने के लिये नकार बड़ा काम कर जावेगा | इस नकाररूपी अंकुश से शिष्य 
और शिक्षक दोनों कुकर्म स बच सकेंगे। आजकल अज्ञेरेजी की छोटे छोटे लड्के लडकियों 
के लिये ऐसे पाठ लिखे ओर पढ़ाए जाते हैँ जिनमें बालकों को नकार कहां करना चाहिये 
सिखाया जात है।उन सब पाठों में लिखा होता इ कि जो “नो” ( नकार ) 
का सदुपयोग जानता है, वह शूरवीर दे। चोरी करने, मदिरा पीने आदि अनेक 
कुकर्मों के लिये यदि कोई तुम से कहद्दे तो है बालकों | तुमने वहां “नो” (नकार) कहना 
ऐसा ऐसा लिखा रहता है। सर्व सभ्य देशों में सत्यवचन कहां कहना और उतके साथ “नो? 
(नकार) कहां कद्दना चाहिये, इसकी शिक्षा आजकल छोटे बालकों को उत्तमता से दी जाती है 
क्या अज्जरेजी पुस्तक के पाठ साधारण तौर पर उपदेश नहीं देते कि यदि कोई भी बालक को 
चोरी करने के लिये कहे तो उसका कहा बालक को नहीं मानना चाहिये, क्‍या इस प्रकार के 
कथन में मास्टर आदि सब का समावेश नहीं हो जाता १ ऋषियों ने इससे कुछ अधिक स्पष्ट 
शब्दों ५ बक्षचारी फे लिये उपदेश रक्खा कि यदि साधारण मनुष्य नहीं किन्तु बारुक का 
गुद भी उसकी अधर्म करने के लिये कह्टे तो वहां उसे ( नकार ) कर कहना चाहिये 
और कुकर्म को कभी नहीं करना चाहिये। 
(८ ) क्रोध करना ओर अदूत कहना वजित दै। (१) क्रोधी बलक का 
शरीर पुष्ट नहीं होता क्‍योंकि क्रेघ से भूख कम दो जाती है । (२) क्रोधी की 
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बुद्धि निर्बठ होने लगती है | (३) क्रोध के वेग में अपराब्द कद देने का 

स्वभाव होजाता है। (9) क्रोघ के वेंग की शमन न करने से मारपीट वा हिंसा 

में प्रवृत्ति होती है।(५) क्रोधी का ऋषध शान्त द्वोने पर पश्चात्ताप होता है जो इस 

बात की सूचना है कि वह ऋरेध के वेग को धारण न करे। ( ६ ) क्रोध करते रहने से सहन- 

शक्ति ओर क्षमावृत्ति का हास द्वोता है इत्यादि कारण शिक्षक वा पिता आदि बालों को 

अनेक विध समझाते रहें, जिनसे उनका क्रोध क दोप स्वयं अनुभव द्वोने छग जाबे। 
मिथ्या भाषण के दोष यह हैं :-- 

(१ ) मिथ्याभाषण करने वाड़े का कोई विश्वास नहीं करता ओर दूसरों स जो सहा- 
यता इसको मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती | जिसके न पि*ने से वह अपनी उन्नति कर 
नहीं सकता वा यों कह्ों कि काय्ये सिद्ध नहीं होता। ( २) झेठ बोडने स मन अत्यन्त 
निरबंल होजाता है कारण कि झंठ के मन में सदेव भय इस बात का बना रहता है कि झंठ 
किसी पर न खुल जावे और भय से बढ़कर मानसिक रोग कोई नहीं हे । ( ३ ) छ3 के 
मुख की कांति और निद्रा कम हो जाती है। ( ४ ) झंठा अपथश का भाभी बनता है। 

(९ ) मैथुन वर्जित ईं:--स्त्री का ध्यान, कथा, स्पर्श, डा, दर्शन, आलिब्नन, 
एकान्तवास और समागम यह आठ प्रकार के मथुन मानवशास्र मे गिने हैं । 

१-जिस समय मन में ल्रीका ध्यान आवे उस सप्य ब्रह्मचर्य के मटित्वत्नेधक मन्त्र 
व कछोक उच्चारण करे तथा मन में अन्य झुभ-विचार भर दने चाहियें। 

२-विषयवर्द्धक जहां पर कथा कद्दानी होती हो वहां से चछा आवे वा वहां न जावे। 
थियेटर वा नाटक न देखे, न थियेटर वालों का गाना सुने । 

३-जा जो स्पश, विषयवासना का उत्तेन्न दने बगछे है उन उन से बचे | स्तान 
करते समय वा शीच वा रोग के समय उपस्थ इन्द्रिय को दवथ से घेना वाजित नहीं। मेला 
में जहां भीड होती है ओर जद घक् दिये विना गुजरना कठिन होता है ऐसी जगहा से 
वा जहां जहां स्त्रियों के स्पशन आदि का अवसर प्रिछता हों ?न उन से बच । बाजार अदि 
में भी न्री से छूकर चलना ठीक नहीं। सावधानी से मेला, उत्सर्ज तथा बाजार में चलन! चादिये | 

(४ ) क्रीड़ा स अभिप्राय लड़के लड़कियों के परस्पर ऐसे खेल कूद से हे जो विषय- 
वर्दधक हो । ( ५) सत्री दश्शन स अभिप्राय कुदशन से है। पुराने समय म रोज ब्रह्म चारी 
ग्राम में भिक्षा मांगने जाया करते थे उनको ख्तरियों के दर्शन तो द्वाति थे परतु वषय्रदृष्टि 
मे ताडन का निषेध है । युरोप में विद्याथियों का नम्म तसवीरें दखने से रोका 
जाता है । इसलिये कुदशन दो प्रकार का समझना चाहिये। ( १ ) नम्म ख्रियो को विषय 
दृष्टि स ताइना । ( २) अरलील प्रतित्रिम्म ( फोशे ) वा तसबीर का देखना। आर्डिंगन, 
एकान्तवास और समागम इनके विषय में अधिक लेख की आवश्यकता नहीं। माता पिता 
को प्रथम से दी बालकों को, यह बातें स्पष्ट शब्दों में उनको सुना देनी चाय ओर आचार्य 


वदारस्मसंस्कार ३५ 


आदि समय समय पर उपदेश देते रहें जिससे वह जितेन्द्रिय होसकें | शोक इ हमारे देश 
में इन पर बोई ध्यान देता ही नहीं। 

( १० ) भूमि पर शयन करने का उपदेश है | इसलिये कि समचौरस भूमि बदन 
की नस नाड़ी को अच्छी प्रकार फेलने में सहायता देती द्वे और कोमछ न होने से वीर्यरक्षा 
में भी सहायक है। इसी कारण एक प्रसिद्ध लेखक “४ एस, स्टाल ? « युक्त बारक को 
क्या जानना चाहिये १ ? इस पुस्तक के प्रष्ठ १७३ पर सख्त बिस्तरे पर सोना लिखंते 
हैं | भूमि पर सोना भी, इसी हेतु से ह कि मैथुनवासना की उत्तेजना कम हो | पुराने 
»र्य दुमज्जले मकानों की दृढ़ छ्तों पर बालकी को चोमासे में खुझते होंगे वा खाट के 
आकार समान ऊंचे चबूतरे मद्ठी वा चूपे ( गच ) के बनवत्रा छोड़ते द्वोंगि, कोई कद नहीं 
सकता | आजकल साधु छोग लंत्री चौकी ( तख्त ) पर इसी प्रयोजन से सोते हूँ। 

चोमासे में सीली भूमि पर यदि सोया जावे तो सीलेपन से कमर दर्द गेग के अतिरिक्त 
सपे ब्िच्छू तथा *#नखजूरा आदि जंतुओं के काटने का भारी भय बना रहेगा सरदी में जबतक 
पयांप्त रुई के गद्दे नीचे न .हों तत्रतक जमीन पर सो नहीं सकते। गुजरात देश में पज्जात्र 
से अधिक रिवाज भूमि पर शयन करने का है, पर लोग इतने मोटे रुई के गद्दे डालते हैं कि 
सरदिया भें शीत का मय नहीं रहता | बहुत से लछोग सुन्दर पक्के दुमज्जले मकानों की 
छत्तों पर सुरक्षित भूमि पर ( गुबरात देश में ) बहुत मोठे गद्दे डालकर सोंते द। 


श् 


सप॑, बिच्छू आदि जन्तुओं से बचकर याद कि ॥ प्रकार से समचौरस उत्तम भूमि पर 
मनुष्य सो सके तो चिन्ता नहीं। ऊंची, नीची भूमि पर सोने से अन्न नहीं पचता शिर 
दुखता है, जिससे विद्याप्राप्ति में विप्त आता है। आर्यसमाज के गुरुकुर्लों में जो काष्ठ की 
चौकी ( तख्त ) पर त्रक्गचारियों को साधुओं के समान सुलाया जाता है यह उत्तम प्रकार है। 
कारण कि काष्ट की लौकी उत्तम भूमि समान कठोर और समचोरस होती हैं और ऊंची होने 
से सप आदि जन्तुओं का मय भी नहीं रहता | यू प के डाक्टर ब्रह्मचय के लिये जिस कड़े 
ब्रिह्तरे का उपदश देते हैं व चोकी से बढ़कर क्या हा सकता है १ इसलिये चौकी पर सोना 
ऋषियों के उस उद्देश्य को जो भूमि-शयन ते पूर। हो सकता था, कर रहा दै। संस्कार में जत्र 
लिखा है कि तीन दिन नया ब्रह्मचारी जितका संध्कार हुआ है जुमीन पर सोबे तो इस लेख 
से पाया गय, कि तीन दिन के पीछे वह >सी प्रकार की चोकी आदि पर सो सकता हैं । 

( ११ ) गाना, बजाना, दृत्य, गन्ध और अज्ज्ञन सेवन न करने का उपदेश है । 
इस सूत्र का अमिप्राय यह है कि विषयवरासना के वृद्धिक्ऋारक गीत न गाये जायें, दृत्य आदि 
कर्ण न किये जावे ओर इतर आदि गन्ध तथा अज्ञजन “शज्ञारचेश से काम में न छाये जावे । 
सामगान करने ओर रोगनिद्वत्ति के समय चन्दन आदि गन्ध का लेप करने वा सुरखी आदि 
नेत्रगेग के निमित्त अब्जन आदि आपषधबत्‌ प्रयोग करने का तिषेध नहीं हे । 

(१२ ) अतिस्नान, अतिमोबन, आतिनिद्रा, अपिनागरण, निन्‍्दा, छोभ, मोह भप 
शोक इनका ग्रहण ब्रह्मचारी न करे | एफ बड़े विद्वान का वचन है कि बच्चे उसी काम का 
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करते हैं जो उनके गुरु माता पिता आदि आचरण में| छाते हैं | यदि गुरुजन मयांदा से 
जीवन व्यतीत करनेवाले ओर छोम आदि दोर्षों से मुक्त हैं ते निश्चय जानिये कि उनके छात्र 
अवश्य इस सूत्र के अनुगामी हो सकेंगे | यूरोप में सुनीतिशिक्षण की उत्तम पुस्तकों में 
यह मानागया है कि बालकों को मादा से चलने और शोक आदि मानसिक रोगों से मुक्त 
रखने के लिये सबसे भारी जरूरत यह है कि शिक्षक - छोग स्कूल वा बोर्डिज्रद्ा उस में अपने 
आच्रण से उनको शिक्षण दें | यूरोप में सेकडो ऐसे बोडिज्भह्ाउस हैं. जहां उच्च जीवन की 
शिक्षा विद्यार्थी अपने शिक्षकों के आचरण से आयु भर के छिये ग्रहण करते हैं। जहां एक 
ओर शब्द द्वार उपदेश की जरूरत है वद्दां दूसरी और गुरु अपने आचरण से उस 
शब्द को सार्थक वना सकता है। 

(१३ ) रात्रि के चौथे प्रहर जाग, आवश्यक शोचादि दन्तघावन, स्नान, 
सन्ध्योपासन, ईश्वरस्तुति, प्रार्थना और उपासना, योगाभ्यास का आचरण नित्य 
किण कर, यह उपदेश है। गत्रि के पिछले प्रदर में जागने वाले की आयु बढ़ती 
और आछ्स्य नष्ट होता हे | मरू-मूत्र-त्यागनार्थ जद्भल में जाना पुरानी रीति हैे। 
बड़े शहरों को छोड़ कर सब्न भारतवर्ष में आजतक ग्रामों के छोग प्रायः जज्ञछ में शोच के 
लिये जाते हैं | पुराने समय में सड़कें साफ करने वाले वा झाड्ट लगाने वाले मनुष्य तो इस 
देश में थे पर मैला उठाने वाले भज्जी न थे । इसी लिये संस्कृत में मेला उठाने वाले के लिये 
कोई शब्द नहीं दे । पुराने समय में ग्रामों के गृहस्थ नर नारी तो जज्ञलों में शोचाथ जाते 
थे | बड़े बड़े नगरों में भी जज्ञल जानेवाले बहुत द्वोते थे पर कहीं कहीं सुण्डास भी द्वोते 
ये | इन सण्डासों को भज्जी साफ नहीं करते थे | किन्तु नमक (क्षार ) मद्ठी आंद डालने से 
बह मल को भस्म कर देते ये | आजकल ब्रिथ्शि रेजिंमन्टें में टरेंच सिस्टम कई वर्ष से जारी 
है अर्थात्‌ तिपाही छोग एक नाली जो पचास फीट रम्बी और दो फुट चौड़ी और दो फुट 
गहरी खोदते हैं | मर त्यागने के पश्चात्‌ उसको मिट्टी से भर देते हैं| फिर दूसरे दिन नई 
खोद लेते हैं | जब सब खेत भर गया तो तीन वा चार साल उस पर घास कृषि आदि के 
लिये छोड़ देते दैँ।यूणेप आदि देशों के बड़े नगरों में आजकल नव्द्वारा पानी के वेग से 
मर समुद्र बा दारिया, नदी आदि में कलायन्त्र से अन्दर अन्दर पहुंचाया जाता है । किसी 
मनुष्य को मल उठाने के काम करने की आजकल के सभ्य देशों के बड़े बड़े नगरों में जरूरत 
नहीं और न पुराने समय में थी । ग्रा्मों के रहने वाले पुराने समय में आजकल भी प्रायः 
जह्लल ही जाते हैं | मुसलमानों कं औरतों को खुले मुंह जज्ञऊ में जाना कठिन था इस- 
लिए उन्होंने अपनी औरतों के लिये घर के बीच में “ जाय जरूर ” ( आवश्यक स्थान ) 
८ पाखाना ?” ( घर का निचलछा भाग ) आदि बनाए । शब्द फारसी भाषा के है । फिर धीरे 
धीरे ईन्दू लोगों ने इनकी नकछ की। अब अद्भरेजी सम्यता के प्रभाव से नल्यन्त्र द्वार 
मल को नगर से दूर छेजाने के साधन बड़े नगरों में बढ़ेंगे, ऐसी आशा है जिससे मनुष्य-जाति 
का एक भाग भज्जी द्वोने से पूवकाल के समान बच सकेगा। 
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गुरुकुलों में ब्रह्मचारियों का जंगल में शोच-निमित्त भेजना ठीक है, रोगी ब्रह्मचारी 
के लिये सण्डास की जरूरत है | सण्डात ऐसे होने चाहिये जिनकी ऊपर की आधी छत न 
हो, ताकि सूथ्य की रोशनी दो पहर को उसमें जासके और नम्तक मद्री आदि डालना 
चाहिये, ताकि मरू भस्मरूप हो सके | मल के ऊपर शोच का पानी नहीं पढ़ना चाहिये । 


इस सूत्र के संस्कृत पाठ पर दृष्टि देने के लिये हम सब जिज्ञासुओं से प्रार्थना करते 
हैं । सूत्र के देखने से निश्चय हो जावेगा कि सन्ध्योपासनादि शब्द विद्यमान हैं । मूर्तिपूजा 
की गन्ध भी इसमें नहीं, यही नहीं परश्व अन्य सूत्रग्रन्थों में भी सन्ध्या उपासना का 
ही विधान है। 

( १४ ) इत सूत्र में क्षौरकर्म वर्जन किया गया दै उस्तेरे से बाल मुँडाना क्षारकर्म है। 

( १५ ) मांस, रूखा शुष्क अन्न न खाब्रे ओर मद्यादि न पीबे | अयभोजन क्या 
था ! इसका उपदेश इस सूत्र में मिलता है अब तो यूरोप के विद्वान्‌ मदिरा मांस से रहित 
आहार की महिमा को जान गये हैं | शुष्क अन्न खाने से मल नहीं उतरता ओर आंतों में 
रोग हे जाते हैं, इसलिये घृत, दही वा छाछ से युक्त अन्न खाबे । 

( १६ ) बैल, घोडा, हाथी, ऊंद आदि की सवारी ब्रह्मचारी न करे । 

मि० स्टाल अपनी पुस्तक के पुष्ठ १७३ पर घोड़े की सवारी का निषिध करते हैं इसलिये 
के नीचे के अज्ञों में आविक वीर्य उतरता है। सूत्र का आशय यह है कि इन जानवरों पर 
तथा इनसे चलनेवाले यानों ( गाड़ियों ) में भी सवारी न करे, जानवरों को पीठ पर सवाध 
करने से दीर्यंपात का भय है ओर यान में बेठने से टांगो में बल नहीं बढ़ता जिससे 
मनुष्य बल्हीन हो जाता है। 

( १७ ) गांव में निवास, जूता और छत्र का धारण मत कर, यह लेख संस्कारविधि 
में हैं। दो काल भिक्षा लेने को ब्रह्मचारी गुरुओं के साथ ग्राम में जाते ही थे, इसलिये निवास 
का आशय यही हो सकता हे कि दिन वा रात को गांव में कहीं सोवे वा ठहरे नहीं | इस 
सूत्र का दूसरा अर्थ यह है कि ग्राम के अन्दर निवास, ग्राम के अन्दर जूता और 
ग्राम के अन्दर छन्न का घारण न करे। ऐसा ही गोभिल गह्मसूत्र के प्रपाठक ३ कंडिका 
१ सूत्र २५ का अर्थ जर्मनदेश के विद्वान्‌ हरमेन ओलडनबर्ग ओर प्रोफेसर मेक्समूलर साहब 
ने किया है कि ग्राम में जूता घारण न करे, संस्कारविधि वी उपरोक्त भाषा से भी यही 
अथ निकल सकते हैं। जहां तक विचार किया जाता है वां तक इस सूत्र का यही आशय 
अधिक युक्त और भावपूर्ण प्रतीत होता है कि ग्राम के अन्दर जूता ओर ग्राम के अन्दर 
छत्र को धारण न करे | पुराने समय में ग्रामों को सड़कें उत्तम द्वोने से कांटे आदि से 
रहित होती थीं, इसलिये ऐसी सड़कों पर जिनमें कांटे नहीं, अकह्यचारियों को नंगेपांव 
चलना ह।निकारक न था किन्तु पय को हृढ़ करने का साधन था । ग्रामों की सड़कों पर 
पुराने काल में वक्ष अवश्य होते ये और प्रातः साय॑ वे मिक्षा लेने जाते थे जिस समय भूमि 
भी तपी हुई नहीं होती थी ओर न सूर्य का ताप शिर पर बहुत होता थ! इसलिये ग्राम में 
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जूते और छत्र धारण का निषेध युक्त प्रतीत होता है। गुरुकुछ के मकान वा बाड़े में भी 
जूते की जरूरत नहीं । गुरुकु७ के मकान में पप आदि घोकर आसन पर बेठने तक खड़ाऊं 
उपयोग में सब्र ही लाते हैँ | निक्ठ के उस जंगल में जिसमें कांटे न हों, खडाऊं से बराबर 
काम चल सकता है | पर कभी ऐसे जंगल भें जाना पड़े जिसमें अधिक कांटों की संभावना 
हो उस दशा में जूते का निषध नहीं समझना चाहिये। जब्र शाचादि जात समय रक्षा-निमित्त 
दंड-घारण को आवश्यकता है तो कांटों से पग को कष्ट न पहुँचे और रोग न हो तथा धर्प 
जिच्छू आदि के पग काटने के भय की निवृत्ति के लिये जूते को यदि पद्दिना जावे तो उचित है। 
परन्तु इसका यह आशय नहीं कि गुरुकुछ के कंटकराहित स्थल में वा ग्राम की उत्तम सड़कों 
पर भी जूता पहना करें | घर में लोग शिर नंगे ओर एक धोती लगये बैठे रद्दते हैं पर 
दरबार, दफ्तर वा रेल आदि की यात्रा के समय पगडी लगा अंगरखा पद्टिन कर जात हैं। 
इसी प्रकार जिस वस्तु के उपयोग की जहां जरूरत हो वहां पर ही करना ओर वर्जित स्थान 
पर न करना द्वी ठीक है | अतः ग्राम के अन्दर जुता न पहिने ओर ग्रम के बाहर उक्त 
दशा में पहन सकता है| पंजाब के एक गुरुकुल में ह_मने एक ब्रक्षचारी का कई वार विना 
जूते के, पास के कांटोंदाडे जंग्ल में शौचाथ जाते देखा, एक दिन उस ब्रह्मचारी वो बडा 
गहरा कांटा चुभा और डाक्टर ने चीर कर निकाला और बालक को बहुत कष्ट सहन करना 
पडा । उस दिन से उस गुरुकुल भे ब्रह्मचारी वांटोंवाछे मार्ग से बचने के लिये जूते का 
उपयोग करने लगगये है | खडाऊं तो लगभग सब ही गुरुकुलो भें उपयोग में लाई जाती 
हैं। अब तो ज्वालापुर जि० सहारन१र२ तथा बरेली में ऐसे जूते ( बूट ) बने हुए, ब्रिकते 
हैं जिनका तल काष्ठ का और ऊपर का भाग कंतान कपड़े का होता है, इन पगरखों को 
कांटे वार्ले स्थलों पर उपयोग में छा सकते ६ । 

प्रश्न हो सकता है कि गुरुकुंछ अथवा ग्राम के अन्दर जूता पद्दिना जाव तो दोष ही 
क्या है ? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि कुछ काल जता न पहिनानेसे ऋषियों का आशय 
यह था कि पग हृढ6 दों | ग्लेडस्टोन “/ राजमन्त्री इंगढेंड ? वी पोती घर के आंगन मे 
खेलते समय पग नंगे रखती थी | कुछ काल चलते हुए जूता न पढद़िना जावे इसलिये 
ऋषियों ने इस सूत्र में यह उपदेश दिया है के ग्राम के अन्दर जूता न पहिने | छत्र भी आम 
के अन्दर इसी आभिप्राय से वर्जित है कि कुछ कुछ अभ्यास कष्टसहन का जावे, परन्तु इसका 
आशय यह नहीं कि दो प्रदर क समय प्रचण्ड धूप में व्यय चलने स आंखे ही खराब 
करली जाने । चत्नकारों के आशय गम्भीर होते हैं उनकी व्याख्या और 5०'प्ति जशंतक उन 
पर मनन करें युक्त उपयोगी सिद्ध क्षेतरी जाती हैं । 

( १८ ) इस सूत्र में ऐसा उपदेश दे कि विना निमित्त उपस्थेर्द्रिय का स्पशे न करे 
ओर उपस्थन्द्रिय-स्पर्शन से वीरेध्खलित कभी न करे अर्थात्‌ इस्तमैथुन त्यागदें। वीय्ये को 
दर में रखके ऊध्वरेता बने ताकि वीय्य गिरे नहीं | जिनके मन में वीय्य-निगम्नद +ी इच्छा 
तीन है वह कभी अपने हाथ से अपदी उपस्थेन्द्रिय का स्पर्शन वा सर्दन वीर्य गिराने के 
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लिये नहीं करते । जो इत प्रकार वीय्य गिराते हैँ उनकी अनेक रोग अवश्य ग्रस छेते है, 
उनकी छाती सुकड जाती आवाज बिगड़ जाता, स्मृति नष्ट दोजती, मन धोकातुर रहता, 
देह से बछ उड़ जाता, एकान्त भे चोरों के समान बेठने में राचि रहती, नपुसकपन का रोग 
दोजाता हैं | यदि उचित समय पर डाक्टर वा वेद्य को बताऋर ओषधि नहीं की जे तो 
भारी रोगों का होना सम्भव है | ओषधि-सेवन ओर कुचेष्टा-त्याग से बहुत लाभ दोजाता हैं। 


कई लोग कहा करते हैँ कि ऋषियों ने “' हस्तमैथुन ? से शलकों को बचाने का 
उपदेश कहीं नहीं किया, वे जरा ननैम्नसत्न का पाठ करजावें। गोमिल गद्यासूत्र प्रपाठक ३ 
काडिका १ के सूत्र २६ में इसी भाव का बंधक यह सूत्र है कि।--'स्वयमिन्द्रियमोचनम ' 
जिसका भावर्थ यह है कि इन्द्रियमोचन अर्थात्‌ अपने हाथ से मर्दन करके वीर्य छोड़े नहीं। 


( १९ ) तैलादि से अंगम्दन, उब्टना, अतिखद्धा-इमढी आदि, अतितीखी-छाल- 
मिस्‍्ची आदि, कसेला--हरडे आरि, क्षार-अधिक छवग आदि और रेचक-जमालगोय 
आदि द्र॒व्यों का सेबन मत कर । यह लेख संस्कारविधि भें है, ऊपर के लेख भे 
याद तेछादि शब्द के आगे उबवना शब्द रखा जावे और मर्दन आगे से 
हटा दिया जाबे तो वाक्यरचना अधिक उत्तम दो सक्रती है । मुल्संस्कृत सूत्र 
पर विचार करने मे विदित होता है हि तेल से अम्पद्भमर्दन का निषेष हैं। अम्यंगमदन से 
तात्पय्4 _तैल की मालिश से दे जेता कि मछ (पहलवान ) छोग करते हैं अथवा 'चोंद आदि 
लगने पर विशेषरूप से की जाती है। जिस प्रकार इसी सूत्र में ८ अतिअम्ल ” ( अधिक 
खठाई ) “ अतितिक्त ? ( अधिक तीखे ) पदार्थ खाने का निषेध है उसी प्रकार तैछठ की अति 
मालिश का भी निषेध है | साधारण रीति से जेसा गुहस्थी लोग बालकों के तैल मलते हैं, 
उका निषेध नहीं । तेल साधारण रीति से भी मछा हुआ शरीर को पुष्टि देता है ओर कान 
में डालते रहने से कणेरोग नहीं द्ोते | आयुर्वेद में स्नान से पूर्व ते छगाने के बहुत छाभ 
लिखे हैं | पश्चिम के डाक्टर ह्यफलड सादब के वचन हैं कि तेल का मलना बहुत द्वितकारी 
है। अनुभव से देखा जाता है कि शीतकाल भें मनुष्य तैछ शरीर पर न में तो चमडा 
कड़ा द्ोकर फटने छगता हैं और बालकों को तो कभी कभी अत्तद्य बेंदना सदनी पड़ती: है 
साधारण रीति से तेल लगाने बारे को फुंसी आदि चमरोग नहीं होते यह आधुषद का इृढ़ 
मत दै इसलिये मर्य्यादा से तेल लगाना चाहिये । 


(२० ) नित्य युक्ति से आद्यार विद्दार करके विद्याग्रदण में यत्नशील हो । यह उपदेश 
संस्कारविधि में लिखा दे । सूत्र वी मूलसंस्कृत में जो विद्ाार शब्द है, उसके अर्थ हिंदी में 
खेल कूद वा सेर के होते हैं । एक संस्क्ृतकोष में विहार शब्द के लिये परिक्रम शब्द दिया 
है। जिसके अर्थ प्रायः बोल्चाल में सेर के होते हैं, तात्पय्य यह है कि ब्रक्षचारियों को 
आब्द्वादयुक्त खेल कूद वा सेर आदि के लिये नियत समय मिलना चाहिये ताकि उनके मन 
में उत्साह और दृर्ष बना रहे । व्यायाम भार जिद्वार में भेद है, अंगरेजी में व्यायाम के लिये 
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और विहार के हिये शब्द (थक धरथक्‌ हैं। व्यायाम का विहार भंग है ऐसा यूरोप भादि देशों 


में भी माना जाता है | 
(२१ ) सुशील, थोडा बोलने वाला, सभा मैं बेठने योग्य गुण ग्रहण कर, यह लेख 
संस्कारविधि में है। मूल संस्कृत में जो ” मितमाषी ” शब्द है उसका अर्थ ऊपर लेख में 
थोडा बोलने वाला किया गण है और कोई आन्ति से यह समझ सकता है कि अक्षचारियों 
को आधैक मौन रहने का उपदेश है पर मूल्सूत्र में मितभाषी शब्द से मय्यांदायुक्त बोलने 
का विधान है | मर्यादा से ही बोलना चाहिये, अधिक मौन और बरकवाद का निषेध है | 


( २२ ) मेखल्य ओर दण्ड का धारण, भिक्षाचरण, अम्िदोत्र, स्नान, सन्ध्योपासन, 
आचार्य का प्रियाचरण, प्रातःसाय॑ आचार्य्य को नमस्कार करना ये तेरे नित्य करने के 
और जो निषेध किये वे नित्य न करने के कर्म हैं, यह्द लेख संध्कार विधि में हैं । 


मूल्सूत्र में “' विद्यासंचर्यानतन्द्रियत्वादीनि ” ये शब्द भी हैं जिनके अर्थ छूटगये हैं 
अतः “ विद्यासंचय, जितेन्द्रिय २हना आदि ? यह भी उपरोक्त अर्थों में जे'ड देने चाहियें। 

जब पिता यदह्द उपदेश कर चुके तब बालक मिक्षा मांगे | मुफ्त और छलाज्मी शिक्षण 
आजकल के स्मय में प्राइमरी वा मिडिल श्रेणियों तक कई सम्य देशों में दिया जाता है । 
मुफ्त झिक्षण का भार राजा ओर प्रजा दोनों पर होता है पुराने समय में शिक्षण-सम्बन्धी जो 
भार प्रजा पर था इसका एक भाग शिक्षकमण्डल प्रजा से आप स्वित करता था और उस सद्जय 
को पारमषा में ““ भिक्षाचरण ?? कहते थे। आजकल जब किसी देशीय विद्यालय के लिये 
देश के वृद्ध पुरुषों को धन के स्लित करने की जब कभी जरूरत ह्वोती है तो तब वह वृद्ध- 
पुरुष एक “ मिक्षामण्डली ? जिसको अंग्रेजी में “ डेपूटेशन ? कहते हैं, बनाकर निकलते 
हैं । उक्त डेपूटेशन वा भिक्षामण्डडी का सभासद्‌ होना छोग अपना गोरब समझते ६ । 
पुराने समय में रोज प्रत्येक ग्राम के अन्दर ब्रह्मचारियों की मिक्षामण्डली या डेपूटेशन निकला 
करता या ओर प्रत्येक ब्रह्मचारी जैसा कि मनुआदि स्मपृतिकार ओर सब सूज्रक र छिखते 
हैं मिक्षा का आचारण अपना कर्तव्य समझता था | यह कोई आलखसियों की मिक्षामण्डली 
न थी जितका कि निरादर दो यह तो देश के नोनिद्वाल प्राण प्यारे और आंलों के तोरे, 
अपने अपने नगर वा ग्राम से मानों उन गुरुओं की ओर से जिन्होंने मुफ्त और छाजमी 
तालीम देने का आयु भर ब्रत घारण कर लिया है, ग़ुरुकुर्लों के चलने के आर्थिक सहायता 
लेने जाते थे । गुरु विद्यादान देते थे और बालकों के मातापिता अन्न धनादि का 
दान, विद्यादान को चलने के प्रयोजन से करते थे । अहादेश में एक भी छडका 
लडबी इस समय अशिक्षित आपको नहीं मिलेगा इसके कारण केवल दो ही हं। 
( १) तो यह ब्क्षादेश के गुरुकुछों में शिक्षक छोग मुफ्त और लाजमी तोर पर शिक्षण 
देते हैं जिसको संस्कृत के एक शब्द में विद्यादान कह्ट सकते हैं। 

(२) प्रजा के लोग विद्यादान के निमित्त अन्नदान करते दें । 
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कमी समय आवेगा कि लोग विद्यादान का महत्व समझेंगे उस समय वह खय्य विद्या- 
दान की प्रथा को जीवित रखने के लिये विद्यालयों में अन्नादि दान करना क्सैवब्य समझ्ेगे। 

विद्यारन ( मुफ्त ताढीम ) का आधार मिश्नाचरग तथा राजकीय सद्दायता पर है, 
जिस देश में ताढीम छजमी ओर मुफ्त द्वोगी, वहां प्रजा चाहे जित अकार घन देबे, दिये 
बिना वह रह नहीं सकती। ऋषियों की विद्यादान और भिक्षाचरण की प्रथा आज पर्यन्त 
ब्रह्मादेश भे है और उसका कितना उत्तम फल है कि ब्रह्म देश भे एक भी बालक अशिक्षित 
नहीं हे # | इस भिक्षाचरण के पश्चात्‌ बालक का शुम आपने पर भ्ठाकर बाम॑देव्यगान कश्ना 
चाहिय फिर बालक भिक्षा में से मोजन करे तत्पश्वात्‌ विशेष होने साथ्थंकाल करें| इस होम 
में चार विशेष आहुति हैं | पहिछी तथा दूसरी आहुति के मन्त्र मेबा की उन्नति -सम्मन्धी 
हैं। तीसरी आहुति ऋषियों के आददरार्थ है जिसका प्रयोजन यह है कि मेधावी और सदा- 
चारी आहुति ऋषियों का आदर करने ते ही विद्या बुद्धि की प्राति होतकती है। चोथी 
आहुति अभिमान-त्याग को सूचक हे | फिर बारह आहुतियों का विधान है, ल्श्रात्‌ शिष्य 
अपने गोत्र को कहकर नमस्कार करे | फिर आचार्य आश्वीर्वाद देता हे | इके पीछे आचार्य 
और बालक दोनें। मोजन कर और संस्कार भे आमन्त्रित पुरुष ल्लियों को ययायेस्ग्य सोजन करा 
उनकी विदा करें ओर सब जाते सनव बालक को आशीर्वाद दें | तत्यश्वात्‌ ब्रह्म वारी को तीन 
दिन तक भूमि में शयन, प्रातः साय ४ ओमर्ले सुश्रत्र: ” इस मन्त्र से सनिधा-दीत ओर 
मुल्ादि अज्भ स्पश आचार्य करवे तथा तीन दिन ( सदतध्याति० ) इत्यादि चार स्थाली- 
पाक की आहुते पू्वोक्त रीति से ब्रह्मच'री के द्वाथ से करावे ओर तीन दिन तक शिष्य क्षार- 
लव॒गरदित मोजन किया करे, तत्पश्चात्‌ पाठशाला में जाके गुर के समीप विद्य/भ्यास करने 
के समय की प्रतिज्ञा करे तथा आचार्थ भी करे। इध प्रह्मार का लेख संस्कारविधि ४ है। 
तीन दिन तक यह विशेष हवन आदि क्यों करे, यह प्रश्न हो सकता है। इसके उत्तर में हम 
कह सकते हें कि यह इतलिये कि नये सन पर अविक प्रभात्र पड़े | क्षार छव॒ग आदि 
पदार्थ वीय्येवर्द्धऊ नई दें | वीय्यवर्द्धक पदार्थ ही बुद्धिपोषक हैं इसलिये तीन दिन के डिये 
वैसा करने को कद्दा है। कोई कह सकता है कि जब यह बात है तो क्षार छबण आदि कभी 
भी सेवन नहीं करना चाहिये। न्ीं, यह बात भी नहीं हो सकती जो पदार्थ वीय्4वर्धक 
हैं वे मिठास का गुण रखने से आंतों में कई प्रकार के कृमियों को उत्पन्न होनेका अवकाश 
देते है उनकी निबृत्ति फे लिये लवभ का मयोदा से सेवन हितकर है | आंतगेग की निदृत्ति 
क्षार लवण से होती है| तीन दिन जमीन पर सोने के पीछे वह खाट आदि पर सो सकता 
था इससे यह बात सिद्ध होती हे । 

वेदारम्भसंस्कारसंबन्धी शह्लाएं ओर उनके उत्तर 
प्रभ--यशोपवीत तथा वेदारम्मसंस्कार क्या कन्याओं ओर झूट्ठों के लिये नहीं ई ! 


कल ि-ननयीन>कमलकतनन्पनन न 


* गुजरात देश के एक मह्वाविद्वान्‌ लेखक ने एक मेगजीन में लेख लि वकर दर्शाया 
है कि इस समय ब्रक्षादेश की ल्लियां विदुषी ओर गुणवती इसी शिक्षणप्रणाली के कारण हैं । 
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उत्तर-..-हैं | सत्यार्थप्रका् स० ३ में महर्षि दयानन्दजी ने वेदमन्त्र के प्रमाण तथा 
अनेक अखण्ड युक्तियों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि वेद पढ़ने, सनने का अधिकार मनुष्यमात्र 
को है। 

पुरुषार्थप्रकाश नामी सुप्रतिद्ध अन्य में से बीस प्रमाण यहां पर देने हम उपयुक्त समझते 
हैं; वहां तो अनेक प्रमाण शास्त्रों के और भी दिये हुए. हैं उन्हें सत्य के प्रेमी जन वहां देख 
सकते हैं # । 


(१) आथवेणस्य वेदस्य शेष हइत्युपदिशान्ति ॥ आपतस्तंब धमेस्त्न 
अ० ११ । खण्ड १९ ॥ अर्थः--र्ली ओर झूद्ग को अथर्ववेद पढ़ाना चाहिये। 
२) बक्ष वै स्तोमानां त्रिव्त पंचदशों विश! सप्दश शोद्रो वण 
एकविंश! ॥ ऐतरेय ब्राह्मण पँ० ८ । अ० १॥ 


अथैः--त्राह्मण नव, क्षत्रिय पन्द्रह, वैश्ध सतरइ और शझ्ूद्र इक्कीस अम्िष्टेम करे 
इससे सिद्ध हुआ कि झूद्र को यशद्वारा वेदाध्ययन का अधिकार हे । 

(३ ) ऋग्येद मंडल १० अनुवाक ३ यूक्त ३० से ३ेड तक का मन्त्रदन्‍्ठा ऋषि 
“कब॒ष ऐलूघ” हुआ है। और ४ कबष ऐलूप ” जन्म से झूद्र था, यह बात ऐलरय आह्यमग 
की पंचिका २ अ» ३ में है 

(४) एट्वीति ब्रक्षणस्यागत्याद्रवेति वशैयस्थ च राजन्यबन्धोश्चा- 
धविति शुद्गस्य | शतपथ कां० १ । प्र० १। अ० १ | ब्रा० ४ | कं? ११ ॥ 
अथे४$--चारों वर्ण वेदमंत्रों स यश की इवि को शुद्ध कर ॥ 


(५) इविष्कृदेहीति ब्राक्षणस्थ दृविष्कृदागई्दीति राजन्यस्थ हृवि- 
ध्कूदाद्वेति वैदयस्थ हृविष्कृदाधवेति झद्रस्य प्रथम वाव सर्वपाम्‌ ॥ आप- 
स्तम्ब औतसत्र प्र० १ | का० ९॥ 

अथै:--यज्ञ के विधान में पूर्वोक्त न्‍्थक्‌ शथक्‌ मंत्रों स चारों वर्ण हृवि झ्ुद्ध करे 
इतसे झूद्ध को वेदाघिकार का द्ोना तिद्ध द्ोता दे ॥ 

(६ ) आचान्तोदकाय गे ” ते नापितसत्री ब्रयात्‌ ॥ मुँंच गा वरुण- 
प्मात्‌ गोमिलीय ० स्रू० प्र० ४ | कें० १० ॥ 

अथेः--[रवोक्त मंत्र इजाम को जो के शूद्र दे वेदाघिकार सिद्ध होता है । 
सरक््वती कृत यह अन्य है। जयदेय बदर्स बड़ौदा से यह अन्थ मिछ सकता है ॥ 
+ महर्षि दयानन्दजी कृत वेदभाष्यानुझीलत प्रृ० सं० ३० (टिप्पणी ) 
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( ७ ) तयेवावृता निषादस्थपर्ति याजयेत्‌ ॥ आप० श्रौ० छ० ग्र० ९। 

का० ९४ ॥ 

अथे - पहिले जिस यज्ञ का प्रतिपादन किया है वह सब निषाद ( अतिज्चूद्र ) से 
कराना ॥ सावित्री पुरोल्ुवाक्या ” इस सूजन से मायत्रौ मन्त्र का झूद्ध को अधिकार है ॥ 

( ८ ) फलार्थत्वात्कर्मणः झा सवोधिकारं स्पाव ॥ ४ ॥ पूर्वमी- 
मांसा अ० ६। पा० १॥ 

अथे;--विद्याध्ययन तथा यज्ञ आदि कर्म मनुष्यमान्न को फल देते हैं चाहे पढने 
वा यश करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेष्य झूद्र वा अन्त्यज हो। जो विद्या पढ़े उस को 
विद्या आवेगी | यज्ञ करेगा वह उसका फल पावेग और उस पर उसका शुभ प्रभाव पड़ेगा | 


(९ ) शद्रणामदुष्टकमैणामुपनयनम्‌ ॥ १ ॥ पारस्कर ग्रृ० का० २। 
पृ० ६० ॥ 

अथे ;--जो झूद्र दुष्ट कर्म करनेवाला न होवे तो उसका उपनयन्त॑स्कार करना 
जआाहिये। दुष्ट कर्म करनेवाले ब्राह्मगादि का उपनयन नहीं करना इसके लिये देखो 
आपस्तंब सू० प्र० १, ५० सू० ५॥ 


| ॥ ु 
(१० ) यथेमां वार्च कल्याणीमावदानि जनेम्यः बद्षराजन्याम्या 


शुद्राय चायोय च स्वाय चारणाय ॥ यजुर्वेद अ० २६ । मे २॥ 

.. अर्थ +--परमेश्वर उपदेश करते हैं कि जिस प्रकार मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बाद्ग, 

( अरण ) अतिशद्र अथात्‌ ( अरर आराकमोश ) अन्त्यज आदि सर्च मनुष्यमात्र के लिये 
वेद का उपदेश करता हूं उसी प्रकार दे मनुष्यो | तुम भी करो। 


कन्याओं को अधिकार है।-- 
। 
(१) ब्रह्मयरयेण कन्याज्युवान बिन्दते पति म्‌॥ अथरववेद का० ११ 
अनु० ३े ब० १५॥ 
अथ:--वेदाध्ययन व्रतपालन की हुईं विदुषी, युवती, कन्या युवा पति से विवाह करे। 
(२) समान ब्रह्मचमेम ।। श्रौतस्त्रपटल कं० १५॥ 
अथः;--ओऔ पुरुष का ब्रह्मचय समान होना चाहिये ॥ 
(३ ) ऋग्वद मं० १ अनु० २३ सू० १७९ की प्रचारिका ऋषि छोपामुद्रा हुई 
है। मं० ८ अनु० ९ सूत्र ९१ का ऋषि अपाला देवी हुई थी। 
(४) अथ य इच्छेद्दुहिता मे पण्डिता जायत॥ बृह० उपनिषद्‌ 
अ० ८ | ब्रा० ४ ॥ 


४४ बंदिक सरकार भाढा सं० ११ 


अथः--जो मनुष्य इच्छा करे कि मेरे बिदुषी कन्या उत्पन्न हो तो वह चावल 
पकाकर उस में घी डालकर पति पत्नी दोनों खावें । 


(५) इसमे यज्ञ सहपत्नीभिरेत्य ॥ अथवैबेद का० १९ | अनु० ७ । 
ब० ५९ ॥ ६॥ अर्थ:--इस यश्ञका प्षी सहित करे ॥ 
५६९) तवाम्नायो विदध्यात्‌ ॥ गोभि० गृ० प्र० १ । क* ६ ॥ 
अथ :--ख्री आम्नाय ( वेद ) का पढ़े । 
(७ प्रावृतां यज्ञेपवीतिनीमभ्युदायनजपेत्‌ सोमोडदददू गन्धवा- 
येति ॥ गोमि० गृ० प्र २। का० १॥ 
अर्थ ;--जो कन्या उत्तम बच्चों से ( प्राइत ) आच्छादित और ( यशोपवीतिनीम्‌ ) 
यशोपवीत घारण की हुई हो उसको विवाह में शाला में छावे और “ सामोडदददू ” इत्यादि 
मन्त्रें को वर बलि, इतस कन्या का उपनयनाधिकार स्पष्ट सिद्ध ही है ॥ 
(८ ) स्रिय उपनीता अनुपनीताइच पाररकर गृह्मस्त्र पृष्ठ ८४ ॥ 
इससे कन्याओँ के उपनयन सस्कार का विधान स्पष्ट है | 
(९) उत्तरोत्तरिक्वाचों व्याहारययेयुयोबतीरधिगच्छेयु; ॥२० ॥ 
लाव्या० श्रो० प्र० ४७ । क० २॥ 
इस मूल सूत्र को टीका में छिखा है कि (शास्त्राण्यधिकृत्य कथा; कारयेयुरिति ) वे 
दासियां परस्पर शास्त्र फी कथा करें । इससे झ्ूद्र वा लिये! को भी वेद आदि मूल शास्त्रों 
के पढ़ने का अधिकार सिद्ध द्वोता है । 
( १०) फलवत्तां च दशेयति ॥ २* ॥ पूर्वममीमांता अ० ६ । पा० १॥ 
इससे स्त्री पुरुष दोनों को यज्ञ का स-वन अधिकार हैं | 
भ्रीमन्‍्त महाराजा सयाजीराव ब्ड़ोदा का प्रयोग सफछ हुआ 
यह बात सबको याद रखनी चाहिये जैसे कि पुरुषार्थप्रकाश में लिखा है कि :--- 
४ आंख को बोलने का अधिकार नहीं ? ता ढाख यत्र करने पर भी “ आंख बेल नहीं 
सकेगा ” इसी प्रकार कन्या, जी, दासी, झूद्र यदि इनको विद्या तथा वेदादि शास्त्रोंके पढ़ने, 
यज्ञ तथा पोडश संस्कार करने का अधिकार ईश्वर ने न दिया होता तो कोई भी कन्या, 
स्रा, दासा झूद्ग तथा अतिशझूद्र आज करोड़ यत्ञ करने पर भी पढ़ ने सकता | 
उस समय भारतभूषण श्रीमन्त महाराजा सयाजोराव गायकवाड बढोदा न जो प्रयोग 
( तजुर्बा ) अन्त्यज बालकों को सुशिक्षित करने का कर रक्‍खा था बइ दश वर्षों के अन्दर 
ही सफलता को प्राप्त होगया जिससे [सेद्ध होता है किं अन्त्यज भी बरातरं॑ विद्या और शा्रों 
के पढ़ने के आधरारी हैं | उस समय १७००० अन्यज बालक बड़ौदा राज्य में २०८ अन्त्वज 
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स्कूल में शिक्षण पा रहे थे | २०० अन्त्यज विद्वान मास्टरों का काम कर रहे थे अनेक अन्यञ 
दे नेज्ञ कालेज परीक्षाएं पास किये हुए अन्त्यत्र स्कू्जे के असिलेंट डिप्टीइन्सपेक्टर के काम 
पर नियुक्त ये | बडोदा नगर के अन्तयज्ञ ब्ोर्डिंगद्वाउस में ३५ लड़के और १५७ लडकियां 
थीं। यह लडके लडकियां वेदपाठ, सन्ध्या, दवन यश दो काल करते थे, रविवार के रोज निकट के 
ग्रामोमें कमी कभी जा जा कर लकचर देते थे। अनेक बोइर हाईस्कूल में अज्ञरेजी ओर 
सं'्कृत भी पढ़ते थे । आगग निवासी श्रीयुत राय बेजनाथ साइबर जज ने जब इस अन्यजञ 
भोर्डिज्धँाउस बड़ौदा को देखा तो उन्होंने यह सम्मति प्रकट की थी कि; --“बोर्डरं की 
श+ल से कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे अन्त्ज्ञ जाति के बालक हैं, वेद मन्‍्त्रों का 
पाठ, संध्या, गायत्री ऐसी अच्छी करते हें जैसी कि कोई ब्राक्षण का लड़का कर सके ?!। 
इसके आति रेक्त भारतवर्ष के प्रान्तों के “नेक अनुभवी विद्वानों ने बढोदा में अन्त्यज 
स्कूलों ओर बोर्डिज्ञ दा उसों को दखा, सब्र के सब यद्वी कहते थे कि भ्रीमंत महाराज सयाजीराज 
गायकवाड का प्रयोग सफल हुआ ओर यद्द बात प्रत्यक्ष दंगई कि अन्त्यज्ञ बालक गुजराती, 
दिंदी, संस्कृत और अंगेरेजी उत्तमता से द्विजों के बालकों के समान पढ़ रहे हैं ओर पदतेये | 
बेदारम्भ-संस्कार में पिता की ओर से जो सूत्रों भ उपदेश किये गये हूँ उनको व्याख्या 
जो हम पूर्व लिख आये हैं उसको कई लोग, जिन्होंने आन्दोलन “ रिसर्च ”” नहीं किया, हम 
पर खँचतान का दोष लगाने को तथ्यार होजावेंगे | इसलिये इस लेख द्वारा हम अपनी व्याख्या 
की पुष्टि में जो कुछ सामग्री दे वह नीचे नित्ेदन करेंगे, जिसके पाठ से निष्पक्ष सजनों को 
विदित हो सकेगा कि उन सूत्रों को हमारी व्याख्या युक्त ही है। गोमिल ग्रह्मसुत्र के संस्कृत 
तथ' हिन्दी भाष्य में से जो ब्रह्मप्रेस इटावा मे छपा है, इम मारतभूषण विद्वद्वय्य | पण्डित 
सत्यत्रत सामश्रमीजी की संस्कृत व्याख्या तथा श्री उदयनारायणजी वर्मा का नागरी अनुवाद 
देते हुए दिखायेंगे कि इन सूत्रों के आशय क्या हैं ! ॥ (गोमिल०प्र०३ । ख०१ सत्र १८, १९) 


उपारे शय्याम्‌ ॥ १८ ॥ कौशीलवगन्धाज्ञनानि ॥(९॥ यह मूल सूत्र दे। 

इनकी व्याख्या श्री सत्यत्रत सामश्रमीजी यह करते हैं:--.४ उपरिशय्थां,' गुरु शय्याया उच्चेः 
शयन वजय । इति पशग्चमोपदेशः ॥ १८ ॥ 

अथः--गुरु की शय्या की अपेक्षा अपनी शब्या ऊंची न करना ॥ १८ ॥ 

काशालवं रत्यगीतवादित्राद्यनुशनम्‌ , गन्ध: घुष्टमल्यजादिकों, माल्यादृत्थअह्च अश्जन 
चक्षुप्रो: शोभासम्पादकम्‌ , एतान्यपि त्रीणि वर्जय | अन्नापि यथा चाध्ययनसुप व्याघातकरो 
मनोजाविभावः स्यादेव कोशीलवादिक वजयेत न तु सामादिगीतवादित्रचच्चों नापि गुरुप्रसाद- 
गन्धमालादि न॒च रोगाद्यपशमनायाज्जनव्यवह्दर वयेत्‌॥ अतएव मदुनाउभ्यधायि “ य; 
खलग्व्यप द्विजोइधांते ” ॥ १९ ॥ 

अथे।---जिसस मनोविकार उत्पन्न हो एसा तृत्य, गीत बाजा आदि की चर्चा, चन्दन 
आर माहछादि गन्ध का व्यवहार एवं आंखों में अहजन आदि धारण न करना ॥ १९॥ 


६ बेदिक संस्कार सालछा सं० ११ 


हमने जो ऊपर नागरी अनुवाद किया हैं वह *।वार्थरूप ही है, अक्षरार्थ नहीं। 
सत्यगत सामअमीजी की संस्कृत ज्याख्या का अक्षरार्थ नीचे हम लिखते है--- 

जिससे मनोविकार उत्पन्न हो ऐसा दृत्यगीत बाण आदि की चचो, चन्दन और 
मालदि गन्ध का व्यवद्वार, एवं आँखों में शोभाकारक अज्जन यह तीन भी वर्जित हैं। 
यहां थी अध्ययन आदि भें हानिकारक, मनोविकार उत्पन्न करने वाला कोशीछव आदि वर्जित 
है, न कि साम आदि गीत, बाज आदि की चर्चा और न गुरू का प्रसादरूप गन्धमाल 
भादि वर्जित हैं, और न रोग आदि के शांत करने लिय अज्जन को लगाना वर्जित है । 
इसीलिये मनु ने भी कहा है “* य:खूग्व्यपि द्विजे।5घीते ?? ॥ 
पल सूत्र क्षुरक्ृत्यम ॥ २२ ॥ अन्तग्रौम उपानहोधोरणम्‌॥ २५ ॥ 

५ क्षुरकृत्यम्‌ ? क्षुरेण केशलोमादीनां वापं वजेय ॥ २२ ॥ 

अथेः---उस्तरा के द्वाग केश, लोम आदि का मुण्डन न करावे ॥ २२ ॥ ; 

८ अन्तग्ग्रामे ” ग्राममध्ये उपानहों), चर्मपादुकयो: धारणं वजय ॥| २५ ॥ 

अथे$--आम के मध्य में जूता न पद्दिन ॥ २५ ॥ 

मे नद्रयमोचनमिति ॥ २६ ॥ स्वयमिन्द्रियमोचनम्‌ , दृस्तमैथुनश्व 
बजयत्येव । । २६ ॥ अथे:--दृस्त मैथुन न करना | यह दुगुण आजकल स्कूल एवं 
कालेज के लड़कों में अधिकांश पाया जाता है, इसका करण शिक्षा का अभाव * | 

(१ ) “ उपरि शब्यां वजय ? क अर्थ जो भी पं, सत्यव्रत सामश्रजीने किये हैं, उनके 
अनुसार ब्रह्मचारी मुञ्ज आदि से बुना हुई खाटा पर सो सकते है, गुरु की खाठ उनकी खाट 
से ऊंची रहनी चाहिये | बोडिज्ञहाउसों का जा कुछ हम अनुभव हे उसके अनुमार हम कह 
सकते हैं कि खाट शीघ्र दीडी होजाती हैं अ'र उनके कसने आदि के रगड़े से बचने के लिये 
काष्ठश य्था ( तख्त ), जो गुरुकुछों में उपयोग किये जाते है, बहुत अच्छे हैं। 

(२) गोमैर य्हासूत्र में गोदान-संस्क्ऋार के लेख के अन्तर्गत एक स्थल पर ऐसा 
विधान है कि पीने का जल कूप का होना चाहिये और जब नब जरूरत हो तुरते भरा जावे | 
उत्तम कूप के जल में नल के जल से भी भारी छाम यह कि गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में 

स्वयं गरम होता है। कोयले ओर बर्फ पर जो पेसा खर्च होता है वह बच सकता है। 


| (नोट) अक्षचय काल में उस्तरे से क्षोर कराने का निषेध है | यदि महीने में एकवार 
कैंची से बाल क्टाये जावे तो कोई द्वानि नहीं, ऋषियों का आशय यह नहीं हो सकता कि 
शिर में मेल या जूएँ पढ़ जाये और न उनका आशय यह हो सकता द कि उस्तरे से खत 
बनाते हुए, श्रज्ञार करते रहें। केवछ स्वच्छता के लिये आवश्यकतानुसार कैंची से 
बाल कटते रहें । 

| यह अनुवादकर्ता महोदय का नोट है, जो इमने अनुवाद के साथ ही उपयोगी 
समझ कर उच्दृत कर दिया दे । 


वदारभ्म ससकार शछ 


बढ़े नगरों में नल जारी हो गये हैं पर ग्रा्मों में तो कृपजल ही काम देता है ओर किसी 
गुरुकल में नल भी हो तो भी एक कूप अवश्य निकट की उत्तम भूमि में पीने के पानी के लिये 
होना चाहिये। कई अग्रेज कूपों को काष्ठ के सरपोश से ढक देते हैं, ऐसे कूपों का जल, 
वायु के बन्द होने से खराब होजाता है| बूक्ष के पत्ते कूप में गिरने से बचान के हिये जैसे 
हवनकुण्ड के ऊपर छतरी सी बना देते हैं बेछे बना देनी ठीक दे । जिस कूप से पीने का 
जल मरना हो उस पर स्नान करना, कपड़े धोने, कुण्डों भ॑ पानी भरना नहीं चाहिये । 
राख वा मह्दी से मेंजा हुआ बतेन धोने के लिये कृप में नहीं डालना चाहिये। 
चाहिये । लोहे की संकला से बंधा हुआ छोहे का डोल पानी खेंचने के लिये काम में लाना 
चाहिये | भूलकर भी चरसा वा बोका व चमेडोल पौने के कूप में नहीं डालना चाहिये । 
अमृतसर के सुप्रसिद्ध डाक्टर मेलरेनी का कथन है कि चनड़े का बना हुआ बततंन कभी 
कृप में नहीं डालता चाहिये ओर नहीं मशऊ ( चर्मपात्र ) में रक्खा हुआ पानी कभी पीना 
चाहिये । अमृतसर तहसील के सब्च सरकारी अस्पतालों के कूपों पर लोहे के डोल लोदे की 
शडखला से बँचे हुए उपयाग किये जाते हैं । गुजरात और युक्तपान्त में कूर्पों पर चरखी नहीं 
होती, जिस प्रकार पंजाब में कूओं पर चराखिये ( मोनिए ) होती हैं, वसी सत्र होती चहियें। 


(३ ) स्मृतियों में लिखा है कि नंगे होकर स्नान नहीं करना चाहिये उसका केवल 
आशय यही है कि दूसरों के सामने वा खुली जग में जहां पर दूमरों के आने जाने की 
सम्भावना है, नम् नहीं नह्ाना चाहिये । स्नानगृढ़ में दरवाज़ा बन्द करके नम्म स्नान करने 
में कोई दोष नहीं। (४) आजकलछ साबुन का उपयोग बहुत चलगया है परन्तु उसक साथ 
दरीर पर तैल मलने की प्रथा उड़ गई है | बढ़े बढ़े डाक्टरों का फथन है कि साबुन से रोज 
नहाना ठीक नहीं | जो छोग अंगोछे से या धोती से स्नान करते समय शरीर वा पग, द्वाथ 
युक्ति से कोमल रीति के राड छेते ह है साबुन को आवश्यकता पड़ती द्वी नहीं । विछायत 
में कोई डाक्टर दो अंगोछे रखते हैं,'कके से शरीर मलत हूं दूसरे से पोंछते हैं । शिर और 
मुख पर तो खाबुन लगाने की जरूरत नहीं आंवछे भिभों कर उसके पानी से शिर तथा मुख 
धोना आयुर्वेद के अनुसार बहुत हितकर है| शिर पर लगाने के लिये खालिस सरसों का 
तेल वा तिल का तेल वा नारियल का हितकर है । 

(५ ) आसन (बैठने की वस्तु ) कई प्रकार "क्‌ हैं| सन्ध्या के लिये कुशासन, 
तृणासन ( चढाई ), उर्णाधन ( कम्बल ), काप्टसन (बेंच ) इत्यादि | विटर भी एक उत्तम 
प्रकार का आसन होता हैं । इसको चोकी वा कुर्सी भी कह सकते हैं । पुस्तक रखने की घोड़ी 
फो टेपलछ वा मेज कहते हैं। धरणी हिन्दी मे कह सकते हैं। जो जो वस्तु उपयोग में आवें 
उस उस को हिन्दी शब्द से पुकारना चाहिये। जेसे गुबराती में रजिस्टर को पत्रक पुकाख्ते हैं। 


(६ ) सोने, खाने, हवन सन्ध्या के कमरों (कोठों) वा खण्डों में मह्ठी का तैढ 
नहीं जछाना चाहिये। मोमक्ती का काम सरसों वा अरुण्डी का पैल देता है । 


४८ बेदारंम्भसंस्वार 


प्रशन-- क्या छोटे लड़के छड़कियों का उनके गुप्तेग््रिय-सम्बन्धी कुछ उपयोगी 
शिक्षण दना चाहिये वा नहीं ( 

उत्तर: --अवश्य देना चाहिये। शरीर एक अनुपम मन्दिर वा णह दे जिसमें जीवात्ना 
सब प्रकार के व्यवह्वार करता है । यदि कोई गदनिवासी अपने अपने घर की किसी खिड़की 
का पूण ओर उचित शान नहीं रखत' तो क्या बह अपने मकान की द्वानि नहीं कर बैठेगा १ 
अवश्य कर बैठेगा | इसी प्रकार बच्चे उक्त ज्ञान न रखने के कारण हस्तमैथुन करते हैं। यजुर्वेर में --- 

वाचन्ते शुन्धामि मेढ़न्ते शुन्धामि ॥ 

इस मन्त्र द्वारा गुर माता पितादि का कर्तव्य बतलाया गया # कि वे गु्द्वियाँ का 
ज्ञान अपने बालकों को देवें। ४झयूत्रों में “ वीरयमोचन ”” ( इस्तमंथुन ) से बचाने के लिये 
गुरु, माता, पिता, का कर्तव्य दर्शाया गया है । यूरोप के शिक्षगशात्री अब्र मुक्तऊेंठ से यद्दी 
बात कहकरदे हैं। “ एज्यूफ़ेशनल टाइम्स ? में, जो लण्डन से प्रकद होनेवारछा प्रामाणिक 
शिक्षणमम्बन्धी मासिकपतन्र है उसके सितम्बर मास सन्‌ १९१२ के अंक में डाउ्टर पर्चा 
महोदय का कथन है कि डाक्टर छोगो को गुप्त इस्द्रियों के तिषय में शिक्षण देना चाहिये। 
यह सम्बाद करते हुए. उसके योग्य सम्पादक महोदय छिखते ईँ कि हमारे विचार में माता 
पिता इस विषय का शिक्षण देने के लिये अति उत्तम शिक्ष्मों का कान दे सकते हैं | 


इसके पश्चात्‌ इस के कई अंऊ में इस बात पर चची चलती रही है भोर अन्र 
यूरोप की पंडितमंडली स्त्रीकार करचुकी है कि गुप्त इन्द्रिय-सम्बन्धी शिक्षण माता पिता 
और गुरु की ओर से देना चाहिये। वेदारम्म संध्कार में परिक्रमा का वर्णन आता है। यद्द एक 
स्तुति बोधक चिह्न है, नीचे के लेख से यह बात सिद्ध होगी । 


सो5भिगम्य महात्मान कृत्वा राम प्रदक्षिगमू । न्‍्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा 
सीतेति तक्त्वत. ॥ रामायण बालकांड प्रथमसगे इलोक ॥ ७८ ॥ 

अर्थ --शामचन्द्र के निकट आकर उनकी प्रदक्षिणा करके ननस्कार किया तथा 
जिनयपूर्वक जानकी का सत्र वृत्तान्त सुनाया कि सीता को भले प्रकार देख आया हूं ॥ 


हनुमानजी ने श्री रामचन्द्रजी की जो परिक्रमा की उसका वर्णन उक्त इलोंक में पाया 
जाता है। यह प्रदक्षिणा हनुपान्‌ के इस भाव का बाधक हे क्रि वे रामचंद्रजी में दिव्य वा 
महान्‌ गुणों का होना स्वीकार करते वा मानते हैँ वा यों कहो ह स्तुति करते हैं। आज- 
कल कई लोग उन मन्दिरों की परिक्र श करते हैँ जिनमें राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, ऋषभदव, 
पारसनाथ, बुद्ध की मूर्तियां होती हैँ। मुसलमान लोग मकके के मान्दर की परिक्रमा 
करते और उनकी भाषा में इसको “' त्वाफ ” कहते हैँ और थे इससे मानो चोधन कराते हें 
कि मक्का पवित्र स्थान है | कई लोग यह समझते हैं कि छोटी आयुवाल। ही, गुरु अ'दि बड़ी 
आमुवालों दी, परिक्रमा करता है, ह ठीक है, पर कमी कभी बड़ी आयुवाल बृद्ध महात्मा 
भी छोटी आयुवरार्लों की परिक्रमा करते हैं, जब उनको छोटी आयुवार्लोीं में दिव्य गुण वा 
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ग़ुणविद्वेष सवार १२ उस स्वीईति का बोधघन कराना अभीष्ट हो । यथा-- 


तथा श्रुवति रामे तु जामदग्ने प्रतापवान । 
रामो दाशरथिः श्रीमांडिचक्षेप शरमुत्तवम्‌ ।। 
राम दाशरथि रामो जामदग्न्यः प्रपृजितः । 
ततः प्रदाकषणीकृत्य जगामात्मगर्ति प्रश्चु) ॥ 
( रामायण बालकांड सप्तविंशसगे! इलोक/ ४०,४१ ) 
अर्थ +-- जमदग्नि के पुत्र परचुराम के उक्त प्रकार कथन करने पर श्रीमान दशरय 
के प्रक्वापी पत्र राम ने उत्तम तीर वो छोडा, तब परशुराम न रामचन्द्र की $शेसा की 
और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने स्थान की चले गये | यहां पर वृद्ध परशुराम ने रामचन-द्र 
ढी, जो आय में उससे छोटा था, प्रदक्षिणा की, उसका वर्णन है। परश्चुगम का परिक्रमा 
करना इस बात वा बोधन करता हैं कि उस्ने ग्वीकार करडिया वा मानलिया कि सम में 
भूरता का दिव्य ( विशेष ) गुण है । 
ब्रद्मचारियों के बस्र से रंग के हों 
ज्य सबसे पहिले ठजुभ के तोर पर पर ला गुरुकुल गुजरा नवाल्य में खुला था ब्रह्मचारयो 
की स्वेतवसत्र धारण करने के लिय दिये जात थे। जब म्द्वात्मा नारायण इज प्णजी तथा आयत 
बाबू रलारामजीने यह अनुभव किया कि ब्रह्मचारी कपड़े शीघ्र मैले कर देते हैं तब पीला रंग 
उनके कपड़ो को रंगने के लिये तज्वाज किया गया, फिर यही पीछा रंग सत्र गुरुकुलों मे 
प्रचार पागया | कई रुजनों ने इस दिपय पर प्रश्न मेजकर इमाय ध्यान दिलाया हैं। उनके 
प्रभों के उत्तर में पुराने ग्रन्थों में जो लेख मिलता है वह्दे इम पाठक के सन्मुख रख्ते हैं । 
यह भी दर्शा देना उचित द्वोगा कि पुरानी संस्वारवाधि में ऋषि दयानन्दजीने भी यही 
गह्यसूत्र उध्दृत किये थे । 
यदि वासांसि वर्सीरनक्तानि वसीरन्‌, कापाय ब्राह्मणों माक्िप्ट क्षत्रि- 
यो हारिद्रं वेश्यः ॥ प्रथम अध्याय कंडिका १९ छत्र ९। आश्वलायनीय 
गृद्यस्त्र ॥ $ 


अथे यदि वस्त्र पदिनावे तो लाल रंग वाले हों अर्थात्‌ गेरंवे रंग वाले बाह्मण- 
पदाधिकारी बालक के ओर मज्ीठ के रंग वाले क्षत्रियपदाधिकारी बालक के ओर हल्दी के 
रंग वाले वैश्यपदाधिकारी बालक के हों। लाहोर के पदार्थविशनशाश्री महात्मापण्डित 
गुरुदत्तजी एम, ए. ने इस बात की अनुभव किया था कि गेरू का रंग शरीर की खाल को 
ान्‍त करता हे | आयुर्वेद में रक्तश्रद्धि के लिये गेरू का प्रयोग होने से यह सिद्ध होता है 
कि गेरू मिट्टी में मगवान्‌ ने अद्भुत गुण रक्खे हैं | मजीठ न केवछ प्रसिद्ध ओषधि 
बिंतु व पड़े रंगने के लिये इसका बड़ा भारी उपयोग किया जाता हैं| मजीठ रंग का वस्त 
बोई चर्मरोग उत्पन्न होने नहीं देता। पह्चाप | मजीठ का रंगा कपड़ा सालु कहलाता है 
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ओर वित्राह आदि मे पवित्र समझ कर उपयोग में छाया छात्रा जाता ह। गेरू की तरह यह 
भी जच्द मैडा नहीं दोता | मुसठमानी तथा मरहठा राज्य में मज्ीठ से सरकारी जाजम, 
तकिया, गोरहा कागज आंधते के ब्ते आदि रंगने का रितराज रहा है और अब्क भी प्रायः 
सरकारी वध्युएं इसी रंग में रंगने की प्रथा जारी है जिततसे मालूम होता है क्रि श्षत्रियत्र्ण ने 
मजीठ के ला रंग को इस सूत्र के अनुसार खूब अपनाया है, राज्याधिकार दिखाने के लिये 
प्रायः नकुशों में सदेव छाठ रंग ही उपयुक्त द्वोता है। ब्रिटिश इन्डिया को छाल रंग ही बोधन 
करेगा | हृतदी भी अदभुत गुग रखने वाली वस्तु है, चोट छगने पर खन के दोरे को गति 
देने के लिये है केवल नहीं किन्तु इसके रंगे हुए कपड़े में चिऊँटी नहीं आती ओर लवचा 
के मेड को इरण करते की भी इसमें शक्ति है इसीडिये उठने में यत्र के चूँ के साथ हल्दी 
मिछाई जाती है। आजकल लोग हल्दी जैसी पवित्र ओर छामदायक वछ्तु स वन्त्र न रंग कर 
जननी के उस पीछे रंग से बस्तर रंगते हैँ जो रंग त्वचा के रोगों को बने वाठा सिद्ध दोजाता 
हैं। दृल्दी भे बस्तर को रंगते समय यदि कुछ फिटकरी का पानी डाछा जाब तो उसकी सुर 
बहुत बढ़ जाती है । उक्त आश्वद्यन ग्रद्ममृत्र पर गाग्य॑ नारायगी बृत्ति हैं उतका तथा 
गौतम मुनि का मत यद दर्शाया है कि ३--- 
वाधांसि धोमचीरकुतपाः सं्बवा करापोस बाउविक्ृतमित्याद ॥ 
इसका भावार्थ यह है कि अक्मचारी कभी रेक्षमी वम्त्र न पहिते, क्योंकि रेशमी वन्न 

पहिनने वाले तपत्वी नहीं रहते । 


इति वदारम्भ पंस्का (व्याख्या 


स काका ऋऊफकाकाककऊआ ऋकासकाजसाफऊसाजसस शान कक सका की मेक की माओए बा 


छोक-कल्याग की महती भावना से ओत-प्रोत प्रकाशित पुस्तओं का प्रचार करना 


800८ 5छ8+.587 पुस्तकविक्रेता का एकप्रान्र ध्येय है । 

र अयने इस ध्येय की पूर्वि के निमित्त हमें आपका पुनीत सहयोग बांछनोय है। 
हम आपका यह सहयोग आप स्त्रय॑ ग्राहक बन कर या बनाऋर विज्ञापन छप्याकर 
चाहते हैं। वा* मू० १, सिर्फ एक रुपया ) व्यवस्था।क-पुस्तक विक्रेता पो बा. ४६ बढ़ोदा 
प्ककऋक्क्जमाक्सआमसाभानकाक्क्भ्क्क्भनप्कन्न्क्म्ऊ्ल्क्ऊ+' 


$ । 

दिन्‍्दी में सुरुचि-सम्पन्न, भावात्मक ओर कडा-पूर्ण फिर 
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| 


